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, उद्धरण भी नाटकों के + 


है 
ड़ 


पुस्तक के विषय में 


माय; दस चष हुए, जब के भें छतरपुर राज्य मे 
घनझय फ दृशरुपक के श्रध्ययन करने का अवसर एि 
सानाय पाठ्ता की सहायता से उसके कुछ मंशों का 
शजवाद भी किया था किन्तु उन दिनो राजकीय कार्यों 
के फारण घद कार्य पूरा न हो सका । तभी से मेरे भर 
फला के सम्बन्ध में पक आलोचनात्मक पुस्तक लिखने 
जागररित दो उठी थी। इसके लिए यथासम्भव कुछ 2 
फर लेता था किन्तु विशेष प्रेरणा के अभाव में अन्ध '] 
इच्छा फो पूरा न फर सफा । यद्द प्रेरणा मुझको भरी 
लदमणुदासजी के पत्र से मिली । उन्हीं के प्रोत्साहन | 
पुस्तक फो पूरा कर सका हूँ | इसके लिए भें उमका अज्र 
यद पुस्तक आधुनिक विद्यार्थियों के दृष्टिकोण 
गई है | इसमें सुय्यतया भारतीय ग्रन्थों का आधार|+ं 


'हु | किन्तु हिन्दी-नाटकों के विकास से जो यूरोप 


कर रहे हैँ, उनकी भी अपेक्ता नरीं “८ 
शाससस्वन्धी प्रन्थों का आधार ले. ॥ 
विभागों ओर अ्रन्तर्विभागों की £ «“स चद्याएं 
मस्तिष्क को भाराकान्त करने से व... «या है । ' 
यद्यपि इस पुस्तक में द्विन्दी धाठकों का कोई ॥ 
लिखने का उद्योग नहीं किया गया हे तथापि जहां ; ! 
है भिन्न-भिन्न कालों की मूल अज्गक्तियों का उद्धाटन कर है 
है, जिससे कि उनके गा क्रम विद्यार्थियों की समा- 
जाय । कुछ प्रमुख नाटकों के रसास्वादन कराने का भा 
किया है, जिससे कि अन्यान्य नाटकों का 
उसी तरद्द कर या उससे पी. हुधरी हुई रुचि और ः हर 
चुद्धि से कर सके । पुस्तक वेपन्‍्त, में नाटकों की शोलियों 
दणस्वरूए कुछ नाटकों गे उद्धरण भी दे दिये ग 
“प्र समझने भें सद्दायक ६ 
| स्व हु 






हा 


अर. की के. उन नथत जाओ हमर ॥ पड अत, 
३: 
बन ओ.. 2+ फ््ह्ट 
ह हे ६52 
4५ | 
है हु ह/ 
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मैं उन प्रताशकों और विद्वानों के प्रति, जिनकी पुस्तक से 
स्‍्तक के| निर्माण में सहायता मिली है, आभार-प्रकाशन 
अपना संचुर एपं पुनीत फक्तेव्य समभता हूँ । इस पुस्तक 
देखने में त्रो-्मदद्‌ मुझे प्रेस के व्यवस्थापक भी पंडित 
नन्‍द खेंडड़ी शास्त्री से मिली दे, उसके लिए में उनका 
पेत हैँ |/ हि 

में आशा करता हूँ कि विद्यारथिगण, जिनके लिए यह 


लिखी गई है, इससे समुचित लाभ उठाफर मेरे परिश्रम 
॥क करंगे। 
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. हिन्दी नाख-द 
,. पहछा अध्याय... 
काव्य सें नाटक का स्थान 


“काग्येषु नाटक रस्यम्‌ । 
काव्य ० मु 
परमात्मा को सचिदानन्दस्वरूप कद्दा है। मनुष्य में भी परमात्मा 
के गुण न्यूनाधिक रूप में वतेमान रहते हैं | वह सत््‌ है, मननशील' होने 
फे कारण वह चित्‌ है ओर उसमे कभी-कभी आनन्द की भी लहर उठा 
करती है | सनुष्य के हृदय का आनन्‍्द जब व्यक्ति की संकुचित सीमाओं 
मे न वंधकर उद्वेलित होने लगता है ओर प्रकाश में आने के लिए उत्सुक 
हो उठता है, तभी काव्य और कला की सृष्टि होती है । ह 
मनुष्य का हृदय यद्यपि आनन्द का स्रोत है तथापि उस आनन्द ' 
* को उद्देलित करने के लिए उसे इस गुणदोषमय जड़चेतनात्मक संसार फे 
सम्पर्क मे आना पडता है। जब मनुष्य की सहृदयता पढ़ जाती है, तब 
उसको इस संसार के दृश्य प्रभावित कर उसे तल्लीन कर लेते हैं। तल्लीनता 
फे कारण उसके सभी अनुभव आनन्दमय हो जाते हैं । वह आनन्द बाहर, 
,आने के लिए कुछ व्यक्त रूप धारण करना चांहता है । इसी को झप्ति- 
व्यक्ति कहते है। जब यह आनन्द की 'अभिव्यक्ति अपने अलुरूप सुरंम्य , 
, शब्दावली के अवाह में होती है, तब उसको हम काव्य कहते हैं 4 यह 
* शब्दसय प्रवाह हृदय के उत्स से निकल पाठकों और ओताओं के हृदय में 
५ समान आजन्‍्द का सद्नार करने लगता है। इसी बात को साहित्य-द्पैण- - 
! । ! २ ने वाक्य रसात्मकं काव्यम! कहकर अभिव्यक्त किया है| काव्य का-” 
' पूल आनन्द में है, उसका प्रभाव भी आनन्दमय है | काव्य रसमय होने के ; 
! कारण हमको ईश्वरीय आनन्दानुभूति फे निकट-ले>जाता है क्‍योंकि रसे/ 
| को परसात्मा कहा है--'रसो वे सः 7 काव्य की रसालुभूति में हृदय 
(व्यक्ति की संकुचित सीमाओं को पार कर सच्वगुर्यप्रधात आतन्द्सागर- 


के 


/ फी-लदरों से स्ावित होने लगवा है। के च 


हे र 
जज नयी. >> बह न 


] 


२] * विपय के अनुकूल काव्य के भेद । 
.. .. विषय फे विचार से काव्य के दो भेद किये जाते हैं । एक वद जिस , 
में फवि आपबीती बात कहता है श्र दूसरा वह जिसमें जगवीती बात का 
पर्णन होता है। आपदीती में निर्मित फे कारण भावात्मकता की सात्रा 
कुछ अधिक रहती है| अपनी चीज़ में रागात्मकता का 'आधिक्य स्वासा- 
विक दी है। ऐसे काव्य में कवि टट्टी की ओट शिकार नहीं खेलता । वह 
अपने 'अस्ा-शख लेकर सामने आ जाता है । रूपक को वद्लकर हम यह , 
फट्ट सकते हैं कि कवि जो मानव-जाति का वकील होता है, वकालत की _ 
गाउन उत्तारकर अपना ही मामला पेश करने लगता है । यह बात दूसरी , 
है कि उसके रोने या गांने में दूसरे भी शामिल हो जायें किन्तु वह रोता 
था गाता अपनी निजी प्रेरणा से है । कबि के हृदयगत भाव एक विशेष 
खपनापन लेकर एक नई भंकार फे साथ बाहर झआते हैं | इस भावात्मकता 
के प्राधान्य के कारण उसकी रचना में एक विशेष प्रवाह आ जाता है ओर 
वह प्रायः संगीतात्मक हो जाती है | इसी को प्रगीत या लिरीकेल 
( 7,97722] ) कान्य कहते हैं । लिरिक शब्द लाइर से बना है, जो सितार 
की तरह का तार का बाजा होता था। ऐसा कान्य यद्यपि गद्य में भी हो 
सकता है तथापि उसमे संगीत की मुख्यता होने के कारण उसे प्रगीत ही | 
कहते हैं । ह 
वह काव्य, जिसमें ज्गवीती का वणन हो, अनुकृत ( ]77700076 ) ' 
कहाता है | प्रगीत-काव्य अन्तसुंखी अधिक होता है | अनुकृत-काव्य 
बहिमुखी होता है । एक में भाव की प्रधानता होती है तो दूसरे में वर्यान 
की । वास्तव मे दोनों प्रकार के काव्यों में विशेष अन्तर नहीं है। जो 
आपबीती है, वह प्रायः जगबीती भी होती है । कवि अपनी समकालीन ' 
'झुनता का प्रतिनिधि द्ोता है। उसकी व्यापक सहदयता के कारण विश्व 
की वीणा उसके हृदय द्वारा मुखरित हो उठती है । वह विराट मानव की 
मुख बनकर गाने लगता है | उसकी निजी पुकार में जनता की पुकार 
छिपी रहती है। जब वह जगबीती कहता है, तब भी वह निरपेक्ष द्ृष्टा की | 
भाँति नहीं रहता है । वह अपने भावों के 'चश्से से दी देखता हद । दृश्य । 
संसार उसके भावों को भावना में परिपक् होकर मानव-सस्तिष्क से 
योग्य बनता है । ! 
का इस अपार सत्ता-खागर से कवि वही दृश्य 'चुनता है, जो उसकी 
४४ : के अनुकूल होते हैं। उसी का वह वर्णन करता है। तुलसी ; 


ह 


“और सूर एक ही समय में हुए किन्तु भावना के भेद से तुलसी [ने] ४६ ् 
राम फे सर्यादा-परायण आख्यान को चुना और सूर ने ऋष्ण की रसपूर्या 
लीलाओं फे पद गाये । राम और कृष्ण के आख्यान बाह्य जगत से 
सम्बन्ध रखते हैं किन्तु उनमें हम कवि-हृदय के आनन्द ओर उत्साह की. 
छाप देखते हैं । कवि की सक्ति-भावना इष्टदेव के पावन चरित्र के वर्णन मे 
प्रस्फुटित हो उठती है। दोनों मे अन्तर केवल इस बात का है कि प्रगीत 
काव्य मे कवि का निजी रूप आगे रहता है ओर अलुकृत कान्य में कवि 
अपने व्यक्तित्व को पृष्ठ-भूमि में रखकर नायक के रूप को सामने लाता है । 

महाकाव्य, उपन्यास ओर नाटक 
जगबीती का वरणेन गद्य और पद्य दोनों में हो सकता है । पद्च में 
जो वर्णान होता है, वह प्रायः सद्दाकाव्य ( 2])० ) के रूप में होता है। - 
रामायण हमारे यहाँ फा आदि मद्गाकाव्य है। महाकाव्य मे पद्य के आकार 
के अतिरिक्त जातीय अथवा युग की भावना का प्राधान्य रहता है। उसका 
नायक जाति का नायक ओर प्रतिनिधि होता है | महाकाव्य एक प्रकार 
: से संस्क्ृतिप्रधान होता है । 
गद्य के अनुकरणात्मक रूपों में उपन्यास की मुख्यता है । नाटक 

। गद्य और पद्म के बीच की चीज़ है और अब उनमे गद्य की प्रधानता 
दोती ज्ञाती है । नाटक शुद्ध गद्य तो नहीं होता वो भी उसकी गयणाना प्राय: 

) गय् में ही की जाती है ( गीत-नात्यों की दूसरी बात है ) । उसमे कथो- 

। पकथन को प्रधानता रहने के कारण वह गद्य के ( “गद” धातु बोलने के 

। अथे मे आता है ) शब्दाथे का अधिक अनुकरणा करता है। मद्दाकाव्य - 

) को अपेक्षा इन दोनों में व्यक्ति अर्थात्‌ चरित्र-चित्रण की श्रधानता रहती 

/ है । रामायण ओर उत्तररामचरित्र के राम मे थोड़ा अन्तर रहता है। 

। रामायण के रास जातीय नेता, उद्धारक, जाति-रक्षक और आदश पुरुष- 

| हैं। उनमे आये सस्यता मूर्तिमान्‌ होकर आती है। उत्तररामचरित्र के 

६ राम व्यक्ति के रूप में आते हैं। वे राजा हैं किन्तु राजा के साथ वे अपना 

॥ निजी सुख-दुःख रखते हैं । सब चीज़ों से उनका निजी सम्बन्ध दिखाई 

4 पड़ता है । उत्तररामचरित्र से हमको उनके हृदय का अधिक परिचय 

ते मिलता है। जब वे कहते हैं कि दुःख के लिए द्वी राम का जीवन है, तब 
' उनका व्यक्तित्व निखर आता है। 

शी उपस्यास ओर नाटक में व्यक्ति का आधान्य रहता है किन्तु इनके 

ही, इृष्टिकोण में अन्तर है। उपन्यास चाहे जिस रूप में हो, भूत से ही सम्बन्ध 


| 


रॉ 


४ ] रखता हे । वह शआख्यान फा ही रूप है। आजकल अंग्रेज़ी भें भवि८् 
से सम्बन्ध रसने चाने भी उपन्यास लिखे गये हैं किन्तु उनमें भी लेखक 
भविष्य फो देखऋर यानी उसे भूत बनाकर उसका पीछे से बैन करता 
है। नाटफ का भी विषय भूत का ही होता है किन्तु नाटककार उसे प्रत्यक्ष 
घटना फे रूप में दिखाना चाहता है | वह भूत फो आँखों फे सामने घटाने 
का प्रयत्र फरता है | उपन्यास घटी हुई घटना को कहता है| नाटककार 
फ्ठता नहीं है घरन्‌ बद्‌ घटना की प्रलक्ष में आवृत्ति कर द्रष्टाओं को उन 
फी ही भाँख से दिखाना चाहता है | बह सिनेमा फे ऑपरेटर ((09679६07) 
की भांति अपना व्यक्तित्व छिपाये रखता है। यदि उसका व्यक्तित्व कहीं 
दिखाई पडता है तो वह किसी पात्र फे रूप में पाठकों के सामने आता है। 
उसको अगर पाठक लोग आवरण के भीतर से पहचान ले तो दूसरी बात 
है लेकिन वह स्वयं आवरण उतारता नहीं है । इसी आधार पर काब्य के 
दृश्य भर अ्रध्य ये दो भेद किये गये । 


श्रव्य ओर दृश्य काव्य 

श्रव्य काव्य में शब्दों द्वारा, चाहे वे स्त्रय॑ पढ़े जायेँ ओर चाहे वे 
दूसरों के मुख से सुने जाये, पाठकों ओर श्रोताओं के हृदय में रससब्वार 
किया ज्ञाता है। दृश्य काव्य में शब्दों के अतिरिक्त पात्रों को वेश-भूषा, 
उनकी 'आकृति ओर भाव-भद्ली तथा क्रियाओं के अनुकरण ओर भावों 
के अभिनय द्वारा दशकों को भावमभ किया जाता है। इसी को रूपक# 
था नाटक कहते हैं । नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों 
में संकृचित न करके उसको सजीव पात्रों द्वारा एक चलते-फिरते सप्राण 
रूप में अंकित किया ज्ञाता है। नाटक सिनेमा की अपेक्षा वास्तविकता के 
शग्रधिक निकट होता है। उसके पात्र छाया-चित्र नहीं होते हैं वरन्‌ अलु- 
कार्य ( जिनका अनुकरण फिया जाय ) पात्रों की भाँति के ही 'चलते- 
फिंरते और सजीब होते हैं । नाटक जीवन की सांकेतिक अनुकृति नहीं है 
बरन्‌ सजीव प्रतिलिपि है । वास्तविक संसार ओर नाढक में मेद फेवल 


+ रूपारोपात्तु रूपकम' ( साहित्यदर्षण ) एक व्यक्ति का दूसरे में आरोप 
करने को रूपक कहंते हैं । जब नट के ऊपर दुष्यन्त का आरोप किया जाता है, 
अर्थात्‌ जब वह नट न रहकर दुष्यन्त का रूप धारण करके मंच पर आता हैं, तभी 


नाटक या अभिनय होने रूगता है। नट से सम्बन्ध रखने, के कारण नाटक नाटक 


कहलाता दै ।. 


इतना ही है कि नाटक के अभिनेता स्वयं अपना व्यक्तित्व धारण न [५ 
कर दूसरे का व्यक्तित्व धारण करते हैं। वास्तविक संसार के पात्र अपने 
निजी रूप में रहते हैं । नाटक एक कला है। उसमें चुनाव ओर प्रभावो- 
त्पादन का भी काये रहता है। जीवन मे सभी घटनाएँ प्रभावोत्पादक नहीं 
रहती । नाटक में फेले हुए जीवन व्यापार को ऐसी व्यवस्था के साथ रखते 
हैं कि अधिक से अधिक प्रभाव उत्पन्न हो सके । इसी लिए जीवन की एक 
संक्षिप्त पुनराव्नत्ति सी करनी पडती है। यह नटों द्वारा होती है| नटों पर 
अनुकाये पात्रों ( राम, सीता, हुष्यन्त, शक्ल॒न्तला ) के व्यक्तित्व का आरोप 
कर दिया ज्ञाता है। जिस प्रकार रूपक अलक्लार में मुख पर घन्द्रमा का 
आरोप किया जाता है उसी प्रकार नटों या अभिनेताओं पर राम, सीता, 
दुष्यन्त ओर शकुल्तला का आरोप किया जाता है। जब मंच पर नट आता 
है, तब हम यह नहीं कहते हैं कि नट आया वरन्‌ यह कहते हें कि दुष्यन्त 
आया। नाटक का सम्बन्ध नट से है। अवस्थाओं की अनुकृति को नाट्य+ 
कहते हैं| इसी से नाटक शब्द की स्राथेकता है । पारिभाषिक दृष्टि से 
रूपक शब्द अधिक व्यापक है। नाटक दश रूपकों में से एक है किन्तु 
उनमें नाटक की मुख्यता होने के कारण नाटक ओर रूपक पर्यायवाचरी 
शब्द से बन गये है।. नाठक का महत्त्त 
दृश्य काज्य की विशेषता के सम्बन्ध में हम ऊपर थोड़ा कह घुके 
हैं। यहाँ पर उसका स्पष्टीकरण कर देना अलुपयुक्त न द्वोगा। श्रव्य काव्य 
में शब्दों द्वारा कल्पना की सहायता से मानसिक चित्र उपस्थित होते हैं। 
दृश्य काव्य से कल्पना पर इतना बल नहीं देना पड़ता, उसमें हमको यही 
प्रतीत होता है कि दम वास्तविकता को देख रहे है। अमूते से मृत का 
प्रभाव अधिक होता है | नाटककार को भाषा में जो कमी रह जाती है, वह्‌ 
नटों या अभिनेताओं की भाव भन्नी से पूरी हो जाती है। इसलिए नाटक 
की प्रभावोत्पादन शक्ति बढ़ी-चढ़ी रहती है। यदि हम अखबार मे पढ़ते 
हैं कि कहीं पर रेलगाड़ी लड़ गई अथवा नगर में किसी नेता का जलूस 
निकला तो उससे हमारे भावों की इतनी जागृति नहीं होती, जितनी कि 
प्रदयक्ष देखने से होती है । थोड़े पढ़े अथवा कम समझ वाले लोगों के लिए 
मूते ओर प्रत्यक्ष जितना बुद्धिगम्य होता है, उतना अमूर्त नहीं । इसलिए 
न बा पर मल हा 


+ अबवस्थानुकृतिनोंय्य रूप रृश्यतयोच्यते ( दशरूपक )। 


के मदके माप ० 


६ ] शूद्रों तक को भी अधिकार है। इसका यह श्र्थ नहीं कि यह निम्न 
कोटि फे ल्ञोगों फी चीज़ है । इससे फेचल यह मतलब है कि इसमे लोक- 
दित भौर लोकरख़न की क्षमता अधिक है । ' 
शार्त्रों ओर फलाओं की दृष्टि से भी नाटक का महत्त्व अधिक है। 
इसमें सभी कलाओं फा समावेश हो ज्ञाता है। स्थापत्य ( इम्रारत बनाने 
की फला ), चित्रकला, संगीत, नृत्य, काव्य, इतिहास, समाज-शास्त्र, वेप- 
भूषा फी सजावट, कपडों का रेंगूना आदि सभी शार्त्रों और कलाओं का 
आश्रय लिया जाता है। दर्शकों फे सामूद्दिक सहयोग के कारण उसमें जातीय 
जीवन की एक छटा दिखाई देने लगती है। इसके सम्बन्ध में नाव्य-कला। 
फे आदि आचाये भरतमुनि ने ठीक ही कहा है--योग, कम, सारे शास्त्र 
सारे शिल्प ओर विविध कार्या से कोई ऐसा नहीं है, जो नाटक में न 


पाया जाय# | 





दूसरा अध्याय 


नाटकों का उदय । 


नाटक की मूलभूत मानसिक प्रवृत्तियोँ 

विकासवाद का एक सिद्धान्त है कि ज्ञाति फे इतिहास की व्यक्ति 
के जीवन में पुनराजृत्ति होती है । यदि हम यह जानना चाहें कि किसी 
संस्था का प्रारम्भ कैसे हुआ तो हमको बच्चों फे जीवन में उसके बीज ओऔर 
अंकुरों को देखना चाहिए । बच्चों के जीवन मे सानव सभ्यता का इतिहास 
सजीव अक्तरों में अंकित रहता है । मनुष्य की स्वाभाविक अनुकरणा- 
'शीलता का पता हमको बालकों के खेल में मिलता है । 

बचा अपनी कल्पना के बल लकड़ी के डंडे को घोड़े का आकार 
देकर उसको सरपट चाल चलाता है। कहीं घह स्वयं ही अंजन बनकर , 
भक्‌-संक्‌ करता हुआ अपने पीछे समवयस्क बच्चों' की रेल को भगाता 
फिरता है। मूँछों के रेखामात्र चिह्न न होते हुए भी बालक अपने बड़ों के 
अनुकरणा में स्याही की मूँद बना लेता है । चालिकाएँ घरुआ-पतुआ बना- 
कर उसमें गुडियों-गु॒ट्टों का विवाह कराकर अपने भावी गाहेस्थ्य जीवन 
का पेशगी आनन्द अनुभव कर लेती हैं। यही नाटक की मूल भश्रवृत्ति है। 
३ # न स योगो न तत्कम नाव्येडस्मिन्‌ यज्ञ दृश्यते । | 
... _सबंशाज्ाणि दिल्पोनि कर्माणि विविधानि च॥ 


अब यह प्रश्न हो सकता है कि यह अलुकरण कौ भ्रवृत्ति [ ७ 
किसलिए ९ इसका आधार क्या है ? मनुष्य में अनुकरण की प्रद्वृत्ति 
इसलिए सालूस पड़ती है कि वह अपनी आत्मा का विस्तार देखना चाहता 
है। आत्मा सदा विस्तारोन्मुखी रहती है,। आत्मा फे विस्तार से मनुष्य को 
सुख और संकोच से दुख होता है। बालक घडों का अनुकरण इसी लिए 
करता है कि उसको अपनी अवस्था की संकुचित सीमाएँ अखरती हैं । 
बह बड़ों के साथ तादात्म्य प्राप्त करना चाहता है । वह मूँछें लगाकर पिता 
जी होने का गौरव प्राप्त करना चाहता है। किसी मनुष्य का जीवन पूर्ण 
नहीं है, वह दूसरे के जीवन से पूर्णाता प्राप्त करना चाहता है। नाटक में 
इस प्रकार की पूर्णता अभिनेता ओर दशेक द्सेनों को ही मिलती है। 
मजदूर राजाओं के जीवन से परिचित हो जाता है और राजा मजदूरों के 
जीवन से जानकारी प्राप्त कर लेता है। साधारण से साधारण नट मंच पर 
राजकीय ठाट-बाट ओर आद्र-सत्कार का अनुभव कर सकता है। झभि- 
नेता अपने इष्टदेव का अभिनय कर उनसे तादात्म्य प्राप्त कर लेता है। 
मानवता का तारतस्य पूरा दो जाता है। इसमें मानव-जाति को रक्षा का 
भी भाव लगा रहता है । हम नाटक में भिन्न-भिन्न ओणी ओर अवस्था के 
लोगों का अनुकरण कर एक प्रकार से वही आनन्द लेते हैं, जो इतिहास 
के अध्ययन में आता है अथवा अपनी तसवीर देखने में प्राप्त होता है। 

दूसरों के अनुकरण में हमारी एक प्रकार की आत्मामिव्यक्ति भी 
हो ज्ञाती है। मनुष्य को सब अवस्थाएँ सभी समय प्राप्त नहीं होती हें । 
पात्रों को अनुकरण में और दशकों को नाटक देखने में अपने भावों 'को 
प्रकाशित करने का अवसर मिल जाता है |[इस प्रकार नाटक के मूल में 
पवार मनोवृत्तियाँ काम करती हैं-- से 

:.. (१) अनुकरण, (२) पारस्परिक परिचय द्वारा आत्मा का विस्तार, 
(३) जाति की रक्षा, (४) आत्माभिव्यक्ति। / | 
भारतवर्ष में नाटकों का उदय 

इस सम्बन्ध मे प्राचीन मत तो यह है कि महेन्द्र आदि देवताओं 
के प्राथेना करने पर ब्रह्मा ने नाव्यवेद को पाँचवे वेद फे रूप में बनाया। 
उसके लिए ऋग्वेद से पाठ लिया, सामवेद्‌ से गान लिया, यजुर्वेद से अमि- * 
नय ओर /अथववेद से रस लिया# । इसके लिए शिवजी ने ताण्डव नृत्य 


2० 389. 5 गाद पाव्यमापदव सम यो शीतम व वि निजी का .....20 मद 
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+ जम्माह पात्यम्स्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च। | 
यजुर्वेदादभिनयान_. रसानाथवंणादपि ॥ | 


८ ] दिया शोर पावतीजी ने इसे लास्य (कोमल नृत्य) से विभूषित किया 
पसफे अभिनय का फार्य भरतमुनि को सपा गया। उन्होंने अपने सौ पुत्रों 
को नाटक फे भिन्न-भिन्न भद्ठों में शिक्ता देकर उनके द्वारा श्रभिनय फराया। 

नाटक के उद॒य फे सम्बन्ध में आधुनिक विद्वानों के दो मत हैं। 
एक मत तो यह है कि भारतवर्ष में नाटकों का उदय धार्मिक क्यों से हुआ 
है | दूसरा यद् कि उनका उदय लौकिक ओर सामाजिक ऋ्ल्यों से हुआ। 
यूरोप वार्तों ने इस विवाद में अधिक दिलचस्पी ली है । प्रोफ़ेसर मेक्‍्स- 
म्यूलर ( ॥(४०७ 'प७० ), लेवी (7,०४/ ), डाक्टर हंर्टेल ( )। 
]१०॥०) ) शआावि आचार्या फा मत है कि नाटक का उदय वैदिक ऋचाओं 
फे गान में हुआ है । यज्ञों फे अवसर पर ये ऋचाएँ गाई जाती थीं। जहाँ 
पर इनमें संवाद आते हैं, वहाँ पर उन संवादों फो स्पष्टता देने के लिए 
( अर्थात्‌ कोन किसके द्वारा कहा गया है ) एक पक्त से कही हुई ऋचाशओं 
का एक ऋत्बिक्‌ गान करता था और दूसरी ओर से कही हुई ऋचाओं 
का गान दूसरा | इस सम्बन्ध मे इन्द्र ओर मारुतों के संवाद तथा सोम- 
विक्रयसस्बन्धी घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। पीछे कृष्णपूजासम्बन्धी 
यात्राओं मे इसका रूप ओर भी रुपष्ट हो गया । वैसे भी धार्मिक अवसरों 
पर ज्ञागरण आदि कर गीत-नाथ्य में रात को बिताने का उल्लेख धार्मिक 
ग्रन्थों में आता है+ ! 

नृच ओर नृत्य में अन्तर है। नृत्त में ताल फे ऊपर 4823-8५ 
होता है। उसमें समय की नाप, तोल ओर गति की मुख्यता रहती है। 
नृत्य में भावों का अभिनय भी रहता है। पुरानी 'चाल फे नृत्मों में नाना 
प्रकार फे भाव बतलाये जाते हैं । छृत्य के बाद नाव्य आता है। उसमें भावों 
'के अभिनय के साथ कथोपकथन भी आ आता-है। नाव्य द्वी नाटक का 
अभिनय है । नृत्य में भाव की प्रधानता होती है, नाथ्य में रस की । 
धार्मिक अवसरों पर नृत्य भी हुआ करता था । 

डाक्टर रिजवे ( [07 शात8०ए०४४ ) ने नाटक का उदय सतक 
बीरों की पूजा से साना है । उनका सत है कि प्रारम्भिक काल में मृत 
शआत्माओं की प्रसन्नता के लिए गीत, नाटक आदि का आयोजन हुआ है। 

. हिन्दुओं के धार्मिक-विधान और जनता के विचार में राम कृष्ण आदि 
महापुरुष वीरों की संज्ञा की अपेक्षा देवत्व की संज्ञा में बहुत काल पहले 
> से ही चले आते थे । रिजवे साहब का मत खमीचीन नहीं सममका जाता ! 
# रात्रौ चृत्यगीतादिक चरेत्‌। 


ना ओआआऋ. अतत + व 





नाठक का उदय लोकिक छत्यों से मानने वाले लोगोऋ का | ९ 
कहना है कि समाज में जो लोकरज्जन के हेतु गीत, नृत्य ऋआदि होते हैं, 
उन्हीं से माटक का जन्‍म हुआ है। इनमें ऋतु-संबधी उत्सव भी शामिल हैं। 
अशिक्षित लोगों मे जो अनुकरणात्मक नृत्य होते हैं, उन्हीं को नाटक का 
छम्मदाता माना गया है। अशोक के समय ऐसी समूजें हुआ करती थीं, 
जिनमें नाव-कूद ओर जानवरों को लडाइयों आदि होती थीं। इनका 
अशोक ने निषेध किया था । वाल्मीकीय रामायण में भी नटों ओर नतेकों 
का उल्लेख आता है। प्रोफ़ेसर दिलेनम्नाँ का कथन है कि नाटकों मे आकृत 
( लोकभाषा ) का होना उनके लोकिक आधार का द्ोतक है । ॥ 

ये सब कल्पनाशील विद्वान्‌ इस बात को भूल जाते हैं कि भारतवर्ष 
में धार्मिक, सामाजिक ओर लोफिक छठ्यों में ऐसा भेद नहीं है, जेसा कि 
लोग सममभते हैं | भारतवर्ष मे धर्से मानव जीवन का अंग है । इस देश का 
दुकानदार भी तो अपनी गोलक को महादेव बाबा की गोलक बतलाता 
है। यहों पर तो विवाह भी एक धार्मिक संस्था है । यह अवश्य माना 
ज्ञायेगा कि कुछ कार्यो में धार्मिकता अधिक है ओर कुछ मे सामाजिकता 
किन्तु उनका पाथेक्य करना नितान्‍्त असम्भव है। हिन्दुओं के यहाँ जितने 
आनन्‍्द के साधन हैं, उनका सूल धर्म मे है | उनकी अतिशयता चाहे 
उन्हें अधर्म का रूप दे दे, यह दूसरी बात है। 


कठपुतलियों के नाच की कल्पना 

इस सम्बन्ध मे पिशल्न ( ?780॥6] ) के मत पर भी विचार कर 
लेना असंगत न होगा । वे भारतीय” नाटकों का मूल लौकिक आधार 
मानते हुए कहते हैं कि नाटकों का उदय कठपुतलियंों के नाच से हुआ। 
प्राचीन भारतवषे से कठपुतलियों ओर भअन्‍्य प्रकार की पुतलियों का 
प्रचार अवश्य था । यद्द बात गुणात्य की बृहत्कथा तथा राजशेखर की 
बालरामायण से प्रसाणित होती है । इृहत्कथा में लिखा है कि मायासुर 
की कन्या के पास ऐसी कठपुतली थी, जो नाचती-गाती थी और हवा प्ले 
भी उड सकती थी। महाभारत में लिखा है कि उत्तरा ने अज़ुन से एक 
पुत्तत्षिका लाने के लिए कट्दा था । 

-“7+ जा आस कि पक जा के साहब की अधान युक्ति नाटक में सूत्रधार और स्थापकों को 

+ यूरोप में प्रोफेसरऑक्षेतों ( 77]]2079770/£ ) और प्रोफेसर कोनो 
( 7070ण७ ) भारतीय नाटक का उदय लौकिक हृत्यों में मानते हैं । 
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१० ] लाने को प्रथा पर अवलम्बित है। उनका फथन है कि फठपुतलियों दे 
नाच में जो डोरा पकडवा था, वही नाटक का सृत्रधार बन गया । पिशल 
साहब ने छाया-नाटकों का भी इस सम्बन्ध में उल्लेख किया है । छाया- 
नाटक एक प्रकार से आज कल फे सिनेमा के पूरवरूप थे ।इन छाया-नाढकों 
में एक पर्दे पर अभिनय करती हुई चमड़े की पुतलियों की छाया डालकर 
यलते-फिरते चित्रों का सा प्रभाव उत्पन्न किया जाता था। पिशल साहब 
के अनुयायी लोग रूपक शब्द का सम्बन्ध भी रूप अर्थात्‌ मूर्तियों ओर 
पुतलियों से स्थापित करते हैं । 

हमारे यहाँ फे छुछ विद्वानों ने इनकी कल्पना को सिद्धान्त कल्पना 
सी सानकर कठ-पुतलियों के नाच को भी भारतीय नाटक का शआधघार 
माना है । कीथ ( 77७॥॥ ) महोदय ने अपने संस्कृत ड्रामा? नाम के 
प्रन्थ में इस कल्पना का निराकरण किया है। उनका कथन है कि छाया- 
नाटक यदि थे तो वे बहुत पीछे की चीज़ हैं ( यानी तेरहवीं शताब्दी 
की ) | उनको भारतीय नाटकों का मूल मान लेना कहाँ तक युक्तिसगत 


हो सकता है ? उन्होंने माना है कि यदि कोई नाटक छाया-नाटक कहा जा. 


सकता है तो वह सुभट का दूतान्वद है भर वह तेरहवीं सदी का है। 
सूत्रधार शब्द के आधार पर जो युक्ति दी जाती है, वह भी निरा- 


धार है। सूत केवल कठपुतलियों का ही नहीं होता । मकान बनाने वाले ' 


कारीगरों के पास भी तो सूत्र रहता है, जिसका वे नित्य प्रति प्रयोग करते 
हैं। हिन्दी में जो 'सू्रपात' शब्द है, उसका आधार कारीगरों के डोरे में 
है, क्योंकि सकान बनाने से पहले सुत्र डालकर दही सब नाप _तोल की 
जाती है। फिर सूत्र किसी कथा के तारतम्य को भी कहते है। अँगरेजी में 
तो लम्बी कहानी को ५०77 अर्थात्‌ सूत कहते हैं। हिन्दी मे भी बात के 
बढ़ाने को सूत कातना कहते हैं। व्याकरण और दशेन आदि शाख्त्रों के 
भी सूत्र होते हैं | इस सम्बन्ध में स्वर्गीय जयशक्करमसाद्‌ जी के मत को 


“काव्य और कला” नाम की पुस्तक से उद्धृत कर देना अज्ञुपयुक्त न दोगा-- ' 
पा 'क्ठपुतलियों से नाटक प्रारम्भ होने की कल्पना का आधार सूत्र- 
' धांर शब्द है। किन्तु सूत्र के लाक्षणिक अथ का दी प्रयोग सूत्रधार और 
सुप्रात्मा जैसे शब्दों से मानना चाहिए । जिसमें अनेक वस्तु प्रथित हो 


ओर जो सूक्ष्मता से सब मे व्याप्त हो, उसे सूत्र कद्दते हैं । कथावस्तु ओर 
>लाटकीय प्रयोजन के सब उपादानों को जो ठीक-टीक संचालित करता हो, 
« सृत्रधार आजकल के डायरेक्टर की द्वी तरह का होता था । सम्भव है 
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जता हा 





कि पटाक्षेप ओर जवनिका आदि के सूत्र भी उसके हाथ में रहते हों |” [ १ । 
_ सार रूप से हमस यही कद्दू सकते हैं कि भारतीय नाटकों का उदय 
चैदिक कर्सकाए्ड तथा धार्सिक अवसरों पर होने वाले अभिनयात्मक नूत्यों 
में हुआ । पीछे से रामायण, महाभारत, काव्य ओर इतिहास ग्रन्थों से उसे 
पर्याप्त सामप्री सिली ओर वह अपने पूर्ण विकसित रूप में आ गया। 
प्रारम्भिक फाल में धर्म की ही प्रधानता थी । गीत, नृत्य आदि 
सभी धर्म के अंगों में थे। विज्ञान (ज्योतिष, आयुर्वेद आदि) भी वेदों के 
अंगों सें शामिल था । नाख्य-शाश्न को पाँचवाँ वेद्‌ कद्दा गया है । जब 
प्राचीन समय में धर्म से-बाहर कोई चीज़ ही नहीं थी तो नाटकों के मूल 
की खोज्ञ धर्म से बाहर फरना निरथेक है। प्राचीन भारत में जो कुछ लो- 
किक था, वह भी धार्मिक था । दूसरी बात यह है कि गीत, नाव्य आदि 
कलाओं ओर धार्मिक छृत्मों की मूल प्रवृत्ति एक ही आनन्द की 'चाह में 
पाई जाती है। धर्म का आनन्द आध्यात्मिक हो जाता है। गीत, नाथ्यादि 
का आनन्द भोतिक रहता है। एक ही मूल भ्रद्गत्ति समाज में नाना रूप 
धारण करके आती है । वही एक प्रेम की भावना शब्बार, वात्सल्य, ईःश्वर- 
भक्ति, राज-भक्ति, देश-भक्ति के नाना रूपों में दिखाई देती है । धार्मिक 
ओर जातीय उत्सव सभी हृदय के आनन्द की अभिव्यक्तियों के भिन्न-भिन्न 
प्रकार हैं। धार्मिक उत्सव ज्ञातीय उत्सवों से प्राचीनतर हैं । धर्म और 
सभ्यता का साथ साथ उदय हुआ है।' 

यूनान में भी तो नाटकों का उदय धार्मिक कत्मों से ही हुआ था । 
इईँंगलिस्तान में भी नाटकों का विकास रामलीला की भाँति क्राइस्ट की 
जीवन-लीलाओं के अभिनय में हुआ था । फिर धम्म-प्रधान भारतवर्ष मे 
धर्म के अतिरिक्त और किसी स्रोत को मानने की क्या आवश्यकता है ९ 
संस्कृत नाटकों की प्रस्तावनाओं से भी सांलूम होता है कि वे प्रायः 
उत्सवों पर खेले जाते थे । उनमें कुछ धार्मिक थे, कुछ राजकीय । भवभूति 
के उत्तररासचरित्र की प्रस्तावना से उसका एक धार्मिक अवसर पर खेले 
जाने का'पता चलता है-- 

“जुत्नधार--बस, अधिक विस्तार का काम नहीं । आज भगवान्‌ 
कालप्रियनाथ की यात्रा के छुभ उत्सव पर सर्च सज्नन महोदयों को विदित हो 
कि कश्यपक्ुलू-लजागर अखिल-विद्यासागर जननी जातुकर्णी के पविन्न गर्भात्पन्न 
आ्रीकपद्सम्पन्न, जिनका नाम भवभूति प्रसिद्ध है. ; 

( खर्गाय सत्यनारायणकृत उत्तररामचरित' के अनुवाद से 


फसरथ 
६. 
जी 


१२] शकुंतला, पिकमोवेशीय आदि नाटकों से मालूम होता है कि वे 
राज-सभाओं में या परिपर्दों में खेले गये थे । शकुतला की प्रस्तावन! 
देखिए -- क्‍ 
“मष्ठ सना एमारे यशस्पी राजा विक्रमाजीत की है । थडे बढ़े घतुर 
पंडित हसमें विराजमान हे '**”? 

निष्कप रूप से _म यह कष्ट सकते हैं कि नाटकों का उदय धार्मिक 
ऊूत्यों से हुआ | पीछे से वे लोकिक उत्सवों में भी अपनाये जाने लगे । 


भाग्तीय नाव्य-कला की प्राचीनता 
भारतवर्ष में सत्य को देश ओर काल के परे मानने के कारण फाल 
की बहुत कुछ अवद्देलना की गई थी । यहाँ पर वोद्ध काल के पहले की 
चीज़ों का कालक्रम निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है । मिश्र, यूनान 
आदि देशों मे काल की अवददेलना ऐसी नहीं हुई, जैसी कि भारत में। 
चहाँ की निश्चित तिथियां मालूम होने के कारण वे उन तिथियों की अपेक्षा 
पुरानी समझी जाती हैं, जिनका कोई समय निर्धारित नहीं है। जहाँ अनु- 
मान से काम लिया जाता है, वहाँ फूँक-फूँक़कर पर रक्खा ज्ञाता है । इस 
कारण कभी दृढ़ आधार को भी कमजोर सममकर छोड़ देना पडता है।' 
भारतीय सभ्यता के बहुत पिछडी हुई समझे जाने का कारण किसी अंश 
में विदेशी विद्वानों का स्वाभाविक पक्षपात हो सकता है किन्तु इसका मूल 
फारण हमारे यहाँ के विद्वानों की उपेक्ता ही है । 
यद्यपि भारतीय नाख्य-कला का यथाथे समय निर्धारित करना बहुत 
सहज कार्य नहीं है तथापि बहुत से बाह्य और आन्तरिक कारण हैं, णो 
उसकी प्राचीनता को प्रमाणित करने मे सहायक हो सकते हैं | 
यह ऊपर दिखाया जा चुका है कि वेदों मे नाव्य-साहित्य की सामग्री , 
प्रचुर मात्रा में मोजूद थी किन्तु सामम्री का वर्तेमान होना इस बात का 
प्रमाण नहीं कि वेदिक काल में नाटक बन गये थे। यह बात असम्भव नहीं 
किन्हुं प्रामाणिक रूप से नहीं कही ज्ञा सकती | सूजी, घी, पानी ओऔर 
शक्कर के विद्यमान द्वोते हुए भी यह सम्भव है कि हलवा तेयार न हुआ 
हो । प्रश्न यद्द है कि हम को नाटकों के बतेमान होने का ऐतिहासिक 
प्रमाण क्या मिलता है ९ | 
“.. पायिनि का समय ईसा पूवे ४०० वर्ष निश्चय रूप से मानां जाता है। 
पायिनि के समय में व्याकरण जैसा पेचीदा शास्त्र तेयार दो जाय, उसमें 
५ -विज्ञान के सिद्धाल्तों का निरूपणा हो जाय, ये सब बातें हिन्दुओं 
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; की प्रतिभा के द्योतक हैं । बहुत संभव है कि यह प्रतिभा न्ाटक- [ १३ 
५ रचना की ओर भी गई होगी । परंतु यहतो अनुमान ओर फल्पना की 
बात रही । पाणिनि के पे में कृशाश्व& ओर शिलालिन। नास के नट- 
; सूत्रकारों के नाम सिलते हैं । यह निश्चित रूप से नहीं कहा ज्ञा सकता कि 
इन नट-सूत्नकारों फे प्रल्थ केवल नृत्त या नृत्य से ही सम्बन्ध रखते थे या 
: ज्ञास्य से । नट का संबंध नाख्य ओर नाटक से है । नट ओर नटियाँ अभि- 
' नय करती थीं । इससे बहुत अंश मे यही प्रमाणित होता है कि ये सूत्र 
असिनय फरने वाले नटों से ही संबंध रखते थे । पातञ्ञल महाभाष्य में 
(ईसा पूषे १५० बे) कंस-वध और बलि-बंधन का उल्लेख आता है | यह 
शोभनिक लोगों के द्वारा किया जाता था | इसलिए कंस-वध या बल्ि-बंध 
आदि घटनाएँ भूतकालिफ होती हुई भी अभिनय द्वारा उनका वतंमान मे 
वर्णन होता था। जैसे कंस अब भाग जाता है, बलि बॉधा जाता है । 
पाणिनि में नाटक शब्द्‌ नहीं आया किन्तु किन्‍्हीं शब्दों फे अभाव 
से हम कोई मत निश्चित नहीं कर सकते हैं,। व्याकरण में उन्हीं शब्दों का 
उल्लेख आयेगा जिनकी सिद्धि या प्रयोग में कुछ गड़बड हो । 
विनयपिटक प्राचीन ग्रन्थ है। उसके चुल्लबग्ग से पता चलता है 
कि रंगशाला में नतेकियों से बात करने ओर नाटक देखने के अपराध में 
अख्वज्ञित और पुनवेसु नाम के दो भिक्षुओं को अ्रत्राजनीय दुएड मिला 
आर वे विहार से निर्वासित कर दिये गये । 
इसी प्रकार जैन कल्पसूत्रों मे भद्रबाहु स्वामी ने ( ईसा से प्रायः 
३०० बे पू्वे ) जड़वृत्ति साधुओं के सम्बन्ध में एक साधु का उल्लेख किया 
है, जो नरटों का नाटक देखने ज्ञाया करता था। एक बार जब वह नहों का 
खेल देखने गया था, तब उसके शुरु ने सना कर दिया: था कि नटों का 
नाटक देखने न जाया कर । वह एक रोज़ फिर नाटक देखने गया। शुरु के 
! डाँटने हक कहा कि आपने नटों के नाटक देखने को मना किया था, 
(चंद तो नटियों का खेल था । ।क्‍ 
भरतसमुनि के नास्य-शासत्र का समय निश्चित रूप से नहीं बतलाया 
! ज्ञाता तो भी उसमें जिन जातियों का उल्लेख आता है, उससे विदित होता 
* है कि वह बहुत प्राचीन है क्योंकि वे जातियाँ बुद्ध के समय में थीं और 
फिर लुप्त दो गई। लक्षण प्रन्थ तो तभी बनते हैं, जब बहुत से लक्ष्य-प्रन्थ 
। -+ ुच्ते हैं। साव्य-शाल में भी अमृत-मंथन' और 'निपुर-दाह' नाम के 
! #* कमन्दकृशाश्रादिनि. । मै 'पाराशरयशिलालिश्या सिक्षुनट्सूत्रयो । 
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१४ | दो नाटक खेले जाने का उल्लेख मिलता है । - 
... वाल्मीकिरामायया# में नाटक का उल्लेख हुआ है | श्रयोध्याजी के 
संगुनप्रसत्ञ में रामभायग[काल में नाटक ही नहीं थे वरन्‌ नाटक के अ्रभि- 
नेताओं फे संघ ( ("०05 ) भी बन घुफे थे | हरिवंशपुराण में राम-जन्म 
तथा फोबेर-रंभाभिसार नाटकों फे खेले जाने फा सबिस्तार बर्णन मिलता है। 
नाटकों की ग्राचीनता का प्रश्न कालिदास की तिथि पर भी निर्भर 
है । श्रैंगरेज़ आचाये लोग कालिदास को चोथी शताब्दी का मानते हैं।. 
कालिदास विक्रमादित्य फे समकालीन थे । विक्रमादित्य के समय में बहुत 
गडबड़ है । हमारा संवत्‌ विक्रमादित्य से चलता है ओर बह ईसा-पू्वे ५७ 
फा है। चन्द्रगुप्त द्वितीय ( सं० ३५७-४१३ ) या स्कन्दगुप्त ( सं० ४५४- 
४८० ) ने भी विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। इसलिए ऑग्रेज 
इतिहासकार कालिदास को चोथी पाँचवीं शताब्दी का मानते हैं | मन्द- 
सोर फे शिलालेख से यद्द तो निश्चित हो चुका है कि कालिदास ४७२ 
ईसवी के पीछे के नहीं हो सकते | अब सवाल यह है कि वे कितना पहले 
थे। राजतरद्विणी में एक और विक्रमादित्य का, जो इन गुप्त राजाओं के 
पहले फे हैं, उल्लेख आता है। फिर इसका भी कोई अकास्य प्रमाण नहीं 
है कि विक्रमी संवत्‌ पीछे का है। ऐसी अवस्था में कालिदास को ईसा-पूर्व 
पहली शतावदी का मानना संगत मालूम होता है | डाक्टर पेटसेन ( )7. 
77८६८:४०॥ ) लिखते हैं कि अगर पहले नहीं तो कम से कम ईसवी सन्‌ 
के आरम्भ के आस पास कालिदास अवश्य हुए होंगे+ | प्रोफेसर काले भी 
कालिदास को ईसा-पूवे पहली शताब्दी का मानते हैं । कालिदास ने अपने 
मालविका प्रिमित्र में अपने को नये कवियों में गिना है ओर अपने पू्वेबर्ती 
भास, कविपुत्र, सौमिल्ल आदि नाटककारों का नाम लिया है । इस अकार 
अच्छे नाटक लिखे जाने की परम्परा कालिदास से दो एक शताब्दी पूर्व 
चली होगी, जब कि कालिदास अपने को नया फवि सममते हैं । 
अश्रघोष के हर भी ७८ ईसवी के माने जाते हैं | वे पहले ही 
नाटककार नहीं मालूम होते । 
० रियासत की रामगढ़ पहाडी में दो गुफाएँ हैं । उनमें से 
एक में यूनानी ढंग से मिलता-जुलता एक प्रेक्षागृह है । दूसरा शुक्रा मं एक है। दूसरी गुफा में एक 
# वधूनाटकसंपैश्व संयुक्ता संत पुरीम्‌। 
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लेख है, जिससे मालूम होता है कि वह शुफा सुतजुका नाम की किसी [ १५ 
। देवदासी की बनवाई हुई है। लोगों का अनुमान है कि वह गुफ़ा नटों के 
: विश्वाम के लिए थी । यद्यपि श्रेक्षागृह यूनानी ढंग का है तथापि उसकी 
: चिन्नकारी भरतमुनि के नाख्यशास््र के अनुकूल प्रतीत होती है । 

| वह गुफा ईसा पूवे ३२० वे पुरानी कही जाती है । यद्यपि वह 
: यूनानी ढंग की है तथापि वह इस बात का द्योतक है कि उस समय मे भी 
| नाव्य-कल्ा का इतना विक्रास हो गया था कि उनके लिए प्रेक्षा-गृह बनवाये 
: ज्ञाने लगे । यूनानी ढंग का होना ऐसा ही है, जैते कि आजकल अगरेज़ी 
। ढंग का कोई सकान बनवाना । इसका यह अथे नहीं है कि भारत से इससे 
। पहले मकान नहीं थे । 

; किसी एक युक्ति को अलग लेने से उसका खण्डन हो सकता है, 
£ लेकिन इन सब युक्तियों को एक साथ मिलाने से यही फल निकलता है कि 
। भारत को नाव्य-कला भगवान्‌ बुद्ध के पहले की थी। 


भारतीय नाव्य-कला पर यूनानी प्रभाव 


पश्चिमी विद्वान भारतीय सभ्यता को महत्त्व अवश्य देते हैं. किन्तु 
इतना नहीं, जितना कि यूनान ओर मिश्र को । उनके मत से भारतीय 
' लाट्य कला का उद्य चाहे यूनानी प्रेरणा से न हो किन्तु उसकी निश्चित 
रूपरेखा यूनानी प्रभाव से निर्मित हुई । यूनान और भारतवषे का सम्पके 
इतिहास-सिद्ध बात है। इसमे तो झगढ़े की गुंजाइश नहीं । किन्तु प्रश्न 
यह है कि उस सम्पके से नाख्य निर्माण मे लाभ उठाया गया या नहीं १" 
दूसरी बात यह है कि यदि हमारे नाठकों का विकास यूनानी सम्पके से 
पहले ही हो चुका है तो यह प्रश्न उठता द्वी नहीं है । नाटकों की प्राची- 
नता के प्रश्न से यह प्रश्न सम्बद्ध है । नाटकों की प्राचीनता के विवेचन मे 
हम बतल्ा चुके हैं कि हस 'विनयपिटक” तक मे नाटकों का उल्लेख पाते हैं। 
यूनानी-प्रभाव सम्बन्धी कल्पनाएँ प्रायः उस समय की हैं, जब कि यूरोप में 
| कालिदास के नाटकों के सिवाय और किन्‍्हीं नाटकों का ज्ञान न था। उस 
ससय भास ओर अग्रघोष के नाटक ज्ञात न थे। कालिदास के समय को 
। भी लोग बहुत पीछे हृटाये हुए थे । 
, हम यह सानते हैं कि बोद्ध-कला पर यूनानी प्रभाव है। बहुत से 
राजाओं ने उनके द्वारा सिक्के सी ढलवाये हों। शिल्प का काम ऐसा है, 
/ जो सहज में अ्नुकरणीय हो सकता है । उसमें भाषा की बात नहीं । यदि 


१६ | एक चीज्ञ में प्रनुकरण माना जाय तो सभी चीज़ों में अनुकरण 
भानना युक्तियुक्त नहीं । सब से पहली बात तो थह्द है कि नाटक का सम्बन्ध 
जातीय जीवन से है । यूनानी लोग इस देश में इतने व्यापक रूप से नहीं 
रहे हैं कि उनके नाटक हमारे नाटकों को प्रभावित कर सकें । उसके लिए 
स्थायी ओर व्यापक सम्पक की आवश्यकता है| उन दिनों यातायात के 
साधनों में कमी होने फे कारण यह संभव न था कि एक ओर पश्चिम में 
बसे हुए यूनानी ज्ञोग सारे उत्तर भारतवर्ष को प्रभावित कर दें । 

हमारे नाटकों फी सामम्री सब निजी है। उसका प्रायः रामायण 
ओर महाभारत से सम्बन्ध है। उस सामग्री मे किसी बाहरी देश के पोदे 
की कलम का आभासमात्र भी नहीं है। वह सामग्री उस देशज वृक्ष की 
लहलद्वाती सजीवता-भरी शाखाओं की भाँति है कि जिसका मूल आधार 
वहीं की भूमि है | अब प्रश्न आकार का रह जाता है। क्या नाटकों के 
आकार-प्रकार में भारत यूनान या और किसी देश का ऋगणी है ? 

हमारे यहाँ के नाटक अंकों में विभाजित होते हैं । यूनानी नाटकों 
में अंकों का विभाजन नहीं होता था। दो दृश्यों में अन्तर लाने के लिए 
सम्मिलित गान का, जिसको कोरस (09०:०७) कहते हैं, अयोग करा 
दिया जाता था । उपोद्धात से शुरू होकर उपसंद्वार से अत हो जाता था। 
रोमन नाटकों में अंक ओर 'दृश्यों का विभाजन द्वोता था किन्तु रोमन 
नाटक बहुत पीछे की चीज़ है। स्वगत कथन आदि की जो समानताएँ 
बतलाई जाती हैं, वे ऐसी चीज़ें हैं कि कहीं भी यदि नाटक रचा जाय तो 
वे आ जाएँगी। इसके अतिरिक्त यूनानी नाटकों मे जहाँ ट्रेजेडी अर्थात्‌ 
दु खान्त नाटकों की महत्ता थी, वहाँ सुखान्व नाटक ((:०77८१५9) अथवा 
गम्भीरताशून्य नाटकों का भी छजन हुआ था किन्तु जो महत्त्व दुःखान्त । 
था गम्भीर नाटकों का था; वह सुखान्त का नहीं था | उधार लेना हो त्तो 
अच्छी चीज़ उधार ली जाय । जूठा भी खाया जाय वो मीठे, को । बेमज्े- . 
दार चींज़ से क्या लाभ ' रे 

यूनानी प्रभाव के पत्षपाती लोग यवनिका शब्द पर अधिक बल देते 
हैं। उनका कथन है कि यवनिका शब्द यह बतलाता है कि यह नादकीय 
सामप्री यचन देश अर्थात्‌ यूनान से आई है। पहले यवन शब्द का विस्तार 
ही निश्चित नहीं है। यवन फारिस, मिश्र आदि देशवासियों को तथा यूनान 
“देशवासियों को भी कहते हैं | कुछ लोगों का कथन है कि यह्द यूनान से 

“ हुए कपड़े से बना हुआ होने के कारण यबनतिका कहलाता था। इस 
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सम्बन्ध से इतनी दूर की कल्पना करने को आवश्यकता नहीं । [ हि. १७ 
पहले तो यह बात है कि यूनानी नाटक में यवनिका जैसी कोई चीज़ ही 
न थी | इस बात को फीथ ( [ए०॥॥ ) + ने भी माना है। 
इस भ्रम का मूल कारण यह्‌ है कि लोगों ने पर्दे के अथ में यवनिका 
शब्द्‌ को ही मूल शब्द माना है ओर जवनिका को यवनिका से बना हुआ 
सममा है । इस संबंध मे स्वर्गीय जयशह्गुरप्रसाद जी इस प्रकार लिखते हैं--- 
/कुछ लोगों का कहना है कि भारतवषे के नाटकों में यवनिका 
यबनों अर्थात्‌ प्रीकों से ली गई है । किन्तु मुझे: शुद्धरूप से व्यवह्वत जब- 
निका शब्द भी मिला है। अमरकोष) तथा हलायुधः में यह शब्द विद्य- 
मान है। अमरकोष ओर हलायुध दोनों ही प्रामाणिक कोष हैं । इनमें 
इस शब्द्‌ का रूप जवनिका है, यवनिका नहीं ।” 
यदि यवनिका शब्द द्वी होता तब तो यवन से इसका सम्बन्ध होना 
सम्भव भी था किन्तु जब यह शब्द जवनिका है, तब इसका यवन से कोई 
संबंध नहीं है। प्रसादूज्नी ने जवनिका फी व्युत्पत्ति 'जब” शब्द से की है, 
जिसका अथे वेग है । इस प्रकार जबनिका उस पट को कहेंगे, जो शीघ्रता 
से उठाया या गिराया जा सके | 
इस प्रकार जो युक्ति यवनिका के आधार पर उठाई गई थी, 'वह 
निराधार हो जाती है। ह 
विन्डिश (५४॥४08०0) मद्दोदय ने संस्कृत नाटकों ओर यूनानी 
नाटकों मे कुछ समानताएँ दिखाने का प्रयत्न किया है , चिह्ो द्वारा पहचाने 
जाने की कथाएँ तो ओर देशों में भी प्रचल्तित हैं । शाहनासे में रुस्तम ने 
सुहराब को तावीज द्वारा पहचाना था तो कया उसमें भी किसी यूनानी 
कथा की छाया थी ? इसलिए शकुन्तला या रतन्नावत्ी की समानता किसी 
ऐसे यूनानी नाटक से करना, जिसमें कोई नायिका अपने आशभूषणों से 
पहचानी जाती है, मानव स्वभाव की एकता को भूल जाना है । ईश्वर 
, ने जो मस्तिष्क यूनान वालों को दिया, वही भारतवासियों को भी दिया 
है । यदि दोनों देशों मे एक सी बात सोची भी गई हो तो उसको एक 
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+ 'अपटी काण्डपट. स्यात्‌ प्रतिसीरा जवनिका तिरस्करिणी' (हलायुव) 





८ दूसरे का भावापहरण न कहना चाहिए । 
भारतीय नाटक अपनी परम्परा में विकसित हुए हैं । भारत में 
यूनानियों फे आने से पूवे दी इनका विकास हो चुका था । यूनानियों के 
आते पर सम्भव है कि इनको कुछ उत्तेजना मिली हो किन्तु इसका फोई 
प्रमाण नहीं । निश्चित प्रमाण के अभाव में केवल कल्पना और अनुमान 


से यह कहना कि यूनानी नाट्य-फला ने भारतीय नाटकों की रूपरेखा को ' 


निश्चित किया है, पक्तपात और भ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा 


सकता है । 
तीसरा अध्याय 
नाटक के तत्त्व 





नाटक एक प्रकार का काव्य है किन्तु उसकी कुछ विशेषताएँ भी , 


हैं। उन्हीं विशेषताओं फे अनुकूल उसके तत्त्व होंगे। नाटक की विशेषताएँ 


' इस मकार ह-- 


(१) उसमें कथानक होता है किन्तु उस कथानक में पात्रों के 
व्यक्तित्व की विशेषता रहती है। (२) यह कथानक कवि द्वारा कहा नहीं 
जाता वरन्‌ अभिनेताओं, के कथोपकथन, भाव-भन्नी और क्रियाकलापों 


द्वारा रंगमंच पर घटित होता हुआ दिखाया जाता है । (३) यह कार्य ' 


किसी उद्देश्य से किया ज्ञाता है, चाद्दे वह सामाजिकों में रस-सम्वार करने 
का हो, चाहे सामाजिक समस्याओं को उपस्थित करना हो । 


इस प्रकार नाटक के लिए वस्तु (कथावस्तु या स्लॉट), पात्र, उनका _ 


'वरिश्न-चित्रण, अभिनय ओर उद्देश्य आवश्यक हैं। वस्तु, नायक (पात्र ) 
ओर रसों के आधार पर नाटकों या'रूपकों फे भेद बतलाये गये हें#। 
इनमें अभिनय इस कारयणा नहीं दिया गया कि यह तो सब में सम्मिलित 
रूप से वर्तेसान रहता है। नाट्य-शाश्र में अभिनय चार प्रकार का माना 
_ गया है--आद्लिक या कायिक, वाचिक, आहाये ( वेश-भूषा ), ओर सा- 
त्विक । कथोपकथन वाचिक अभिनय में आ जाता है । रगमंच का अ्रश्न 
. भी अभिनय से संबद्ध है। इसी प्रकार हिन्दू नाट्य-शासत्र के अनुकूल 'चार 
तत्त्व रहते हैं--वस्तु, नेता या पात्र, रख और अभिनय । द्वृत्ति को भी 
पाँचर्वाँ तत्त्व कह सकते हैं । घ्त्तियाँ एक प्रकार से क्रिया-प्रधान शेलिय्ाँ 
._ दोती हैं। यूरोप की समीक्षा-पद्धति के अनुकूल जो तत्त्व गिनाये जाते है, जो तत्त्व गिनाये जाते हें, 
3 ननिननन+-+-ननिननन न 3+नननती न पिन उप 7 7“ ्ततिय तन चलता दि शिय जश्न ला 


+ चस्तु नेता रसस्तेषा भेदक*ः । 
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उनका इस तत्त्वों के साथ समन्वय हो सकता है । वे सब अन्न इन [ १९ 
अ्ढोें में समाविष्ट हो जाते हैं ! यूरोपीय समीक्षकों फे अनुसार जो उद्देश्य- 
तत्त्व है, वह भारतीय नाटकों में रस-संग्वार का रूप ले लेता है।. « 
उपन्यास में भी कथावस्तु और पात्र होते हैं किन्तु नाटक की रूप- 
रचना में ज्ञो भेद होता है, उसी फे कारण इन तत्त्वों में भी भेद हो जाता 
है। उपन्यास कमरे में ले ज्ञाकर आराम के साथ सप्ताह दो सप्ताह में ख़तम 
किया जा सकता है। नाटक के लिए नाव्य-शाल्ा में बेठना पडता है। परन्तु 
ऐसा तीन चार घंटे से अधिक नहीं हो सकता है। इसके पात्रों के बारे में 
नाटककार कुछ नहीं कहता है। उनके चरित्र का उनके क्रियाकलाप और 
चार्तालाप से उद्धाटन होता है। उस वार्तालाप मे वे चाहे स्वयं अपने बारे में 
किसी पात्न से कहे या वे स्वगत कथन में अपने आन्तरिक भावों का परिचय 
दें या कोई दूसरा पात्र उन्तके चरित्र पर प्रकाश डाले । स्वयं उनके काये 
भी उनके चरित्र के अनुमापक हो सकते हैं । नाटककार के कथोपकथन मे 
भी कुछ अन्तर आ ज्ञाता है। उसमें कथोपकथन की भाव-भड्डी द्वारा पूर्ति 
होती रहती है। यदि इस कारण उसके भाषण कुछ अपूण या संक्षिप्त हों 
तो भी अस्तर नहीं पड़ता । उपन्यासकार की भाँति नाटककार कुल बातों 
की व्याख्या फरने नहीं आता । इसलिए कथोपकथन कहीं कह्ठीं लम्बे 
भी हो सकते हैं । नाटक के तत्त्तों का नाटक की आवश्यकताओं के 
अनुकूल अध्ययन फरना होगा । नाटक के दृष्टिकोण फो अपने सामने रखते 
हुए इन तत्वों का अध्ययन करना उचित होगा । 
चर्तु 
नाटक के फथानक को वस्तु कहते हैं । इसको अगरेज़ी मे ज्ॉट 
(?]0६ ) कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है--एक आधिकारिक अर्थात्‌ 
मुख्य, दूसरी प्रासद्विक अर्थात्‌ प्रसड्बशश आई हुई था गोण । आधिकारिक 
' उसे कहते हैं, जिसमे मुख्य पात्रों से सम्बन्ध रखने वाल्ली कथा का मुख्य 
विषय हो । अधिकारी कथा का सूत्र प्रारम्भ से अन्त तक रहता है। 
प्रासद्षिक वस्तु का सम्बन्ध नायक ओर नायिका से न रहकर अन्‍य पात्रों 
से रहता है । वह कथांभाग मूलकथा की गति को बढ़ाने के लिए होता है । 
प्रासन्निक कथावस्तु में फल्सिद्धि नायक के अतिरिक्त किसी ओर 
को होती है। यह फल्नसिद्धि नायक की अभीष्ट फलसिद्धि से भिन्न होती 
है किन्तु उससे नायक का दितसाधन अवश्य होता है | रामायण मे राम 
को कथा तो आधिकारिक कथा है, सुमीव की कथा प्रासब्विक है । सुप्रीव 
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२० ] की बालि से रक्षा हुई किन्तु उसके कारण राम की कथा को गति 
मिली हनुमानणी सीताजी की खोज को भेजे गये, वानरों फी सेना तैयार 
हुई । प्रासद्विक कथावस्तु दो प्रकार की होती है--एक पताका और दूसरी 
प्रकरी | जब प्रासल्निक कथा का प्रसह्ञ आधिकारिक कथा के साथ अन्त 
तक चलता रहे तो वह 'पताका” कहलाती है। जेसे सुपीव की कथा | जब 
यह कथाग्रसन्न वीच में ही रुक ज्ञाय तो उसे 'प्रकरी” कद्दते हैं । जेसे शक्ु- 
न्‍्तला नाटक के छठे अंक में कंचुकी ओर दासियों का वार्तालाप | 

कथावस्तु के आधार के सम्बन्ध से उसके तीन भेद किये हैं--(१) 
जिसका आधार इतिहास, पुराण या परस्परागत-जनश्रुति होती है, उसको 
प्रख्यात कहते हैं। (२) जिसको कवि या नाटककार अपनी कल्पना से 
गढ़ता है, उसको उत्पाय कहते हैं क्‍योंकि वह उत्पन्न की हुई होती है। 
आराजकल के सामाजिक नाटक प्रायः इसी प्रकार के होते हैं । (३) जिसमें 
इतिहास ओर कल्पना दोनों का मिश्रण हो, उसे मिश्र कहते हैं । इसमें 
कल्पना के लिए कवि को काफ़ी गुज्ञाइश रहती है, लेकिन वह एक निर्दिष्ट 
सीमा के बाहर नहीं झा सकता । इतिद्वास की मूल बातों में हेर-फेर करना 
इस स्वतन्त्रता का दुरूपयोग होगा | मूल बात को सरस या ज़ोरदार बनाने 
के लिए प्रासंगिक बार्दों में थोड़ा-बहुत फेर-फार अवश्य किया जा सकता 
है । नाटककार तुलसीदास को औरझ्ज्ेब का समकालीन नहीं बना सकता 
है और न वह उनको रामोपासक के स्थान में ऋष्णोपासक कद्द सकता है, 
ऐसा कहने से पाठकों के हृदय को आघात पहुँचेगा । 

जहाँ नाटककार देखे कि उसके भाव की सत्यता में अन्तर पड़ता 
है, व्यू भाव को ठीक करने के लिए अथवा अपने नायक को दोष से मुक्त 
करने के अर्थ वह थोड़ी फल्पना से काम ले सकता है । महाभारत में जो , 
दुष्यन्त ओर शकुल्तला की कथा है, उसमें दुष्यन्त ने लोकापवाद के भय 
से शकुल्तला को स्वीकार नहीं किया है । यह बात नायक को हमारी 
निगाह में नीचे गिरा देगी । नायकों को धीर ओर उदार बृत्ति वाला द्वोना 
व्वाहिए | बसे भी लोकापवाद-भय से अपनी प्रियतमा को स्वीकार न 
करना प्रेम फे आदशे के विरुद्ध है। कविकुलगुरु कालिदास ने इसी वषम्य 
को देख कर अँगूठी ओर शाप की कल्पना की । इसके कारण दुष्यन्त 
दोष से मुक्त दो जाता है।. अवस्थाएँ 

कप भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से कथावस्तु के भाग या अंग बतलाये गये 

हैं। नाटकों में कार्य के ब्यापार की दृष्टि से पाँच अवस्थाएँ मानी गई हें । 
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ये एक प्रकार फी श्रेणियाँ हैं। ये अवस्थाएँ इस प्रकार हैं--. [२१५ 
(१) प्रारम्भ- यह कथानक का प्रारम्भ है। इसमें किसी फल के 
लिए इच्छा होती है। जेसे शकुन्तला नाटक में शकुन्तल्ा को देखने की 
इच्छा । (२) यत्न--जो इच्छा होती है, उसकी पूर्ति का यत्न किया जाता 
है । दुष्यन्त का माढव्य से उसके बारे से सलाह करना यह सब प्रयत्न है। 
(३) प्राप्त्याशा-प्राप्ति की सम्भावना | इससे विन्नों का निवारण होकर 
फल्षप्राप्ति फी आवश्यकता दिखलाई ज्ञाती है । शकुन्तल्ा की प्राप्ति में 
दुर्वासा ऋषि का शाप विन्न बन जाता है। चोथे अंक के विष्कस्भक में 
उन्तके कोप फे किग्वित्‌ शमन हो जाने से प्राप्त्याशा शुरू हो जाती है । 
लेकिन वह आशामाप्र रहती है। उसमें शाप से मुक्त होने के रास्ते का 
दिग्दशेनमात्र कराया गया है। (४) नियताधि--इस चोथी श्रेणी में प्राप्ति 
की सम्भावनामान्न न रहकर निश्चितता आ जाती है । शँगूठी फे मित्र 
जाने से मिलन फी आशा निश्चित सी हो झाती है | (५) फलागम-- 
फल्न की प्राप्ति । हमारे यहाँ के नाटक सुखान्त ही होते थे । इसलिए उनमें 
फल-की प्राप्ति हो ही जाती थी । सातवें अंक में शक्ुन्तला ओर दुष्यल्त 
का मिलन हो जाता है। ' 
, यूरोपीय समीक्षा-शात्त्र में भी इसी प्रकार की पाँच अवस्थाएँ 
मानी गई हैं । वे इस प्रकार हैं-- 

(१) व्याख्या ( &>5790०ध0८०॥ ) ॥ (२) प्रारम्भिक संघषमय 
घटना-( ]7700067६ ) - संघषे आतन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार का 
हो सकता है। (३) काये का चरम सीमा की ओर बढ़ना ( २७78 
3०४० )--हन्ह्, संघ या समस्या स्पष्टता फो पहुँच ज्ञाती है । (४) 
चरम स्रीमा ( 075/8 )-जहाँ पर संघषें झन्तिस सीसा फो पहुँच ज्ञाता 
है, वहीं क्राइसिस आ जाता है। संघषे हमेशा नहीं चज्न सकता है ।' क्राइ- 
सिस पर उसका फत इधर या उधर होने लगता है। (५) संघषे मे दो दल 
होते हैं | उनमें एक पक्ष का हास होने लगता है ओर दूसरे पक्ष की विजय 
की सम्भावना हो जाती है। इसको कार्य की ओर क्ुकाव या उन्यूमाँ 
( ॥2९700०77०॥६ ) कहते हैं ओर 'अन्तिस अवस्था मे जब कार्य ह्दो 
जाता है, इसको केटेस्टोफ़ी ( ८०६०६४:०४४७ ) कहते हैं । यही फत्त 
होता है | यह अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है । साधारण 
भाषा में ( (:०६०७७:००॥७ ) बुरे फल को ही कहते हैं । मूल अथे से इस 
का अथे अन्तिम फल है। नाटक के उतार-चढ़ाव का इस अकार सांफेतिक 
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श्राव्य, अभ्वाव्य ओर नियत श्राव्य [ २५ 
यद्यपि आँगरेज़ी समीक्षा-शासत्र की भाँति हमारे यहाँ नाटकीय तत्त्वों 
में कथोपकथन को अलग स्थान नहीं दिया गया है तथापि इस तत्त्व पर 
पूर्ण रूप से विचार हो गया है। एक प्रकार से कथोपकथन कथावस्तु का 
अद्गः होता है क्योंकि कथोपकथन द्वारा ही वस्तु आगे चलती है ओर 
दूसरी दृष्टि से यह वाचिक अभिनय का भी अन्न है । इस दृष्टिकोण में 
पाठ के प्रकार, उदाहरण आदि भी आ जाते हैं । कथोपकथन तीन प्रकार 
का होता है-- 
(१) श्राव्य--जो सब के सुनने के लिए हो। इसी को प्रकट या 
प्रकाश भी कहते, हैं । (२) अश्राव्य--जो दूसरे पात्नों के सुनने के लिए न 
हो । यह एक प्रकार का मुखरित रूप से विचार करना है। इसी को स्वगत 
या आत्सगत कहते हैं। यद्यपि आजकल इसको स्वासाविकता फे विरुद्ध 
सममकर इसके हटाने का उद्योग किया जाता है तथापि कहीं कहीं इसका 
प्रयोग स्वाभाविकता बढ़ाने वाला होता है। भावावेश में लोग स्वगत बोलने 
लग जाते हैं किन्तु यह बड़ा न होता चाहिए। (३) नियत भ्राव्य--ज्ो 
कुछ पार्षों के सुनने के लिए हो ओर कुछ के लिए न हो | यह दो तरह का 
है--एक अपवारित ओर दूसरा जनान्तिक | अपवारित में जिस पात्र से 
बात को छिपाना हो, उसकी ओर से मुँह फेरकर वात कद्दी जाती है । 
जनान्तिक में अँगूठा ओर कन-अँगुली को छोड़कर तीन ऑँगुलियों की 
ओरट में एक या दो पात्रों को छोड़कर अन्य पात्नों से बात की जाती है। 
आकाशभाषित भी कथोपकथन का एक प्रकार माना गया है। इसमें 
कोई पात्र आकाश की ओर मुँह उठाकर किसी कल्पित व्यक्ति से बात 
करता हुआ दिखाया जाता है। यह आकाशवाणी नहीं है। भारतेन्दु बाबू 
हरिश्रन्द्र का 'विषस्य विषसोषधम! नास का भाण आकाशमाषित में ही है। 
पात्र 
नाटक ओर उपन्यास मे पात्नों की मुख्यता रहती है । नाटक के 
सभी तच्त पात्रों के ही आश्ित रहते हें । 
नायक या लेता प्रधान पात्र को कहते हैं। नेता शब्द 'नी? घातु से 
बना है, जिसका अर्थ ले चलता होता है। जो कथा को फत्न की ओर ले 
जाता है, वही नेता होता है। इसी को फल्षप्राप्ति होती है। कहीं कहीं नाटकों 


या उपन्यासों में यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि इसका नायक 
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जा चुका है कि नायक का से प्रकार की श्रेष्ठताओं से सम्पन्न [ २७ 
होना वाउ्छनीय है । श्रेष्ठता के लिए घीरता आवश्यक है । जो धीर नहीं 
है, वह न तो वीर ही हो सकता है ओर न उसे प्रेमी ही कह्दना ठीक होता 
है। यद्यपि सभी नायक धीर होते हैं तथापि ओ्रीरासचन्द्र जी धीरता के 
आदश माने गये हैं || 

घीरोदात नायकऋ--यह बड़ा उदारचरित होता है। इसमें शक्ति 
फे साथ क्षमा तथा दृढ़ता और आत्मगोरव के साथ विनय और निरमि- 
मानता रहती है । इसके सब से अच्छे उदाहरण भ्रीरामचन्द्र जी और 
युधिष्टिर हैं । श्रीरामचन्द्रजी में शीत की प्रधानता है | वे अपनी उस 
बड़ाई को नहीं सुनना चाहते, जिसमे दुसरे का अपमान हो । उत्तरराम- 
चरित में चित्रपट को दिखाते हुए जब लक्ष्मण जी परशुराम की ओर 
इशारा करते हैं, तब वे तुरन्त ही उस दृश्य से आगे बढ़ने को कह देते 
हैं। नागानन्द नाटक के नेता जीमृतवाहन भी धीरोदात्त नायकों में दी 
माने गये हैं। वे वास्तव मे धीरप्रशान्‍्त कहलाने योग्य थे लेकिन राजा 
होने फे कारण वे इस गोरव को प्राप्त न कर सके । 

। घीरललित नायक--यह्‌ बड़े फोमल स्वभाव का होता है । यह्‌ 
सुखान्वेषी, कल्नाविद्‌ और निश्चित होता है.। जेसे दुष्यन्त या रज्लावली फे 
वत्सराज । शद्ठारप्रधान नाठकों में ऐसे ही नायक रहते हें। दुष्यन्त मे हस 
ये सब गुण पाते हैं | वह कल्ाविदू भी है। उसने शकुन्तज्ञा का बड़ा 
सुन्दर चित्र खींचा था। 

धीरप्रशान्त नायक--यह क्षत्रिय नहीं होता क्‍योंकि ज्षत्रियों में 
सन्‍्तोष नहीं पाया जञाता+ । ऐसा नायक अधिकतर ब्राह्मण या वेश्य होता 
है । इसका स्वभाव शान्त होता है। जेसे मालतीमाधव मे माधव | इस 
नायक मे ललित के भी कुछ गुण होते हैं । 

चीरोद्धत नायक --यह मायावी, आत्मप्रशंसापरायण तथा स्वभाव 
से प्रचए्ड ओर चपल होता है। यह अहझ्लार और दपे से भरा रहता है 4 

# “प्रसन्नता या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदु खत । मुखाम्बुज- 
श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मण्जुलमन्नलप्रदा ॥?-अथोत्‌ श्रीरामचन्द्रजी के मुख 
रूपी कमल की शोभा जो राज्यासिषेक से न प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास 
के दुख से मलिन हुई, वह सदा मेरे लिए मंगल देने वाली हो । 

+ असन्तुष्टा द्विजा नष्टा. सन्तुष्टाश्व महीभुज । 


अञनॉफि +$ 
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ही बढ़ा-चढ़ा था । वे विभाग अधिकतर शब्बार रस से द्वी सस्ब्न्ध [ २० 
रखते थे । 

इस तरद्द से संस्क्रत नाटकों मे पात्र प्रायः एक बँघे हुए केंडे के 
होते थे किन्तु तब भी उन मे व्यक्तित्व रहता था । उत्तररामचरित के राम, 
सत्य दरिश्नन्द्र फे हरिश्वन्द्र आ द्‌ नायक अपना व्यक्तित्व रखते हैं । हाँ, 
नायकों फे आदशे होने के कारण उनमें विकास की कम गुंजाइश रहती 
है किन्तु उनके विचारों में थोडा-बहुत परिवर्तन अवश्य होता रहता है । 


आजकल के नाटकों मे चरित्र-चित्रण की प्रधानता रहती है | उन 
में चरित्रों का उत्थान, पतन और भावों का संघषे पर्याप्त मात्रा में होता है। 


भाव का संधषे पहले नाटकों मे भी रहता था किन्तु उम्र ओर स्पष्ट 
नहीं होता था। पात्र गिरते हैं पर जल्दी सैमल जाते हैं. । उत्तररामचरित 
में शम्बूक के वध के समय राम मे कुछ दया का भाव आया सालूस पड़ता 
है किन्तु वे तुरन्त उस पर विज्ञय पा जाते हैं | सत्य दरिश्रन्द्र के हरिश्रन्द्र 
में कमज़ोरी की क्षीण रेखा की कलक आती है किन्तु वह तुरन्त मिट 
जाती है । रस | 

काव्य का विवेचन करते हुए बतलाया जा चुका है कि रस काव्य 
को आत्मा है। नाटकों में भी रस की भ्रधानता है । रस के विना जब 
काव्य ही नहीं तो नाटक कहां ९ 

अब प्रश्न यह होता है कि यह रस कया चीज है ९ साधारण बात- 
प्वीत में हम कहते हैं कि हमको हरिकथा सुनने में बडा रस आता है। 
भोजन फे भी षड्रस माने गये हैं । किसी चीज़ के भी आस्वादन से जो 
आनन्द मिलता है, वही रस है | पारिभाषिक भाषा में इसको इस, तरह 
चतलाया गया है--स्थायीभाव जब विभाव, अनुभाव ओर सच्वारीभारव्वों से 
पुष्ट होकर अपनी परिपक्कावस्था को पहुँचता है, तब उसके आस्वादन से 
सहदय सज्जनों के हृदय में जो आनन्द की जाग्रति होती है, उसे रस कहते 
हैं। इस परिभाषा को समझने के लिए कई बातों को ज्ञान लेना जरूरी है। 

भाव--मन के विकार को भाव कहते हैं । विकार का अथे बुरा न 
सममना चाहिए | विकार परिवतेन को कहते हैं । किसी वस्तु के देखने से 
या कल्पना में उस पर विचार करके हमारे सन की ज्ञो दशा हो जाती है, 
उसको भाव कहते हैं । साहित्यशाश्ल में भाव शब्द ज़रा व्यापक रूप में 
लिया गया है । 


जप ५) . 
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त्ताप की भाषना लगी रहती है। इन संचारीभावों ['३१ 
की संख्या ३३ सात्ती गई है । 
अनुभाव--आस्तरिक भावों को सूचित करने वाले जो बाह्य अज्ञ- 
विकार होते हैं, वे अनुभाव कहलाते हैं। जैसे-गुस्से में मुँह लाल हो 
जाना, दाँत बाहर आ जाना, नथुने फूल जाना, हाथ कॉपने लगना, भय में 
रोमांच हो आना इत्यादि । यह जान लेना चाहिए कि आश्रय की ही 
चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। आलम्बन की चेष्टाएँ उद्दीपन कहलायँगी । 
श्रीकृष्ण ज्ञी का हँसना, किलकना, तोतली बातें करना आदि चेष्टाएँ 
यशोदा फे लिए उद्दीपन का काम देंगी । यशोदा का ऋष्ण को गोद में 
लेने के लिए हाथ बढ़ाना, उनको पास घुलाकर उनका सिर सूँघना, उनको 
थप-धपाना ये सब अनुभाव कहलायँगे । 
अनुभाव अनेक प्रकार के हो सकते है । उन्तकी संख्या गिनना 
असस्भव है। इनमे मुख्य ओर हमारे सत्तव से सम्बन्ध रखने वाले भाव 
सात्त्विक भाव कहलाते हैं । ये ऋन्रिम नहीं होते अर्थात्‌ इनका उदय प्रयत्न 
से नहीं होता | भावावेश मे इनकी उत्पत्ति अपने आप हो जाती है। इनकी 
संख्या आठ मानी गई हे+ । स्तम्भ ( एक साथ चेष्टा रद्वित दो ज्ञाना ), 
प्रत्तय ( सूर्च्छा ), रोमाव्व, स्वेद ( पसीना ), वेबण्यें ( रंग फीका पड़ 
ज्ञाना ), वेषथु ( काँपना ), अअ ओर बेस्वयें ( अर्थात्‌ स्वर का बदल 
जाना, आवाज भारी हो ज्ञाना या लडुखडाकर बोलने लगना ) । 
रस इन सब भावों का ( जिनमें स्थायीभाव मुख्य है ) सामूहिक 
प्रभाव है । इसका हम सांकेतिक निरूपण इस प्रकार कर सकते हैं--- 
। आलम्बनविभाव | 
उद्दीपनविभाव 


संचारीभाव ! 





स्थायी भाव हा न 
संचारीभाव कट मर ४] 
अनुभाव 
विभावों से भावों की उत्पत्ति होती है। स्थायीभाव के चारों ओर 


संचारीभाव रहते हैं। इसी लिए उन्हे दो जगह लिखा है। स्थायी संचारी- 
भावों से अनुभावों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार एक कार्यकारण-शझ्ल्ा 
52 39 सलसलए अल की वक 30300 अंक तप 4 दबे के 


* स्तम्सप्रख्यरोमाशा स्वेदों वेवण्येवप्थ्‌। अश्रुवैखयमित्यष्टी 





फ्रे३ ] बन ज्ञाती ऐ किन्तु रस की अभिव्यक्ति मे ये सभी कार्य होते हैं। 

भरतमुत्ति ने पेवल आठ ही रस माने हैं । इन्होंने 'शान्त! को नं 

गाना क्योकि उनके गत से इसगे कोई विकार होना सम्भव नहीं श्रौर हर 

फो आभिनय भी नहीं हो सकता । पीछे से आखायों ने इसे स्वीकार किया है 
ग्म स्तायी भा 


खजार र्नि 
शिस्य हामस 
फग्या शोफ 
गटर फ्रोष 
| दान 
वीर दया उत्ताह 
| बुद 
भयानक भय 
बीभत्स जुग॒ुप्सा ( घृणा ) 
अद्भुत विस्मय 
शान्त निर्वेद या शम 


निर्वेद संचारीभावां मे भी आया है । इसी लिए साहितद्यदर्पण॒कार 
ने शानन्‍्त का स्थायीभाव शम माना है| सम्मट ने निर्वेद को ही शान्त का 
स्थायीभाव माना है। उन्होंने निर्वेद के दो भेद कर दिये हैं--एक तो वह 
निर्वेद, जो सासारिक निराशाशओं से होता है; दूसरा वद जो तत्त्वज्ञान से । 
जिनके लिए अंगूर श्रप्राप्य होने फे कारण खट्टे हैं, वे सचे त्यागी नहीं कहे 
जा सकते किन्तु जिनके लिए अंगूर प्राप्य होते हुए भी त्याज्य हैं, वे ही 


त्यागी हैं । हि 
भरतमुनि के माने हुए आठ रसों मे चार मुख्य माने गये हैं. ओर 


चार गौण | शद्वार, वीर, बीमत्स और रोद्र मुख्य हैं। शल्लार से द्वास का 
सम्बन्ध है, घीर से अद्भुत का ( क्‍योंकि वीर अद्भुत काम करता है), 
बीभत्स से भयानक का ओर रोद्र से करुण का उदय होता है ( क्‍योंकि 
गुस्से में ऐसे बहुत से कार्य होते हैं, जिनसे करुणा की उत्पत्ति होती है) 
किन्तु यह्‌ मत बहुत 'चमत्कारपूर्ण ओर मान्य नहीं है । 
दुःख से सुख क्‍यों 
'. सभी रस आनन्दमय हैं। किन्तु इनमें करुण, रोद्र, भयानक, 
_» बीभत्स--इन चार का सम्प्रन्ध दुःखमय अलुभत्रों से है । दुख से आनन्र 
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| कैसा १ इसके समाधान के लिए लौकिक अनुभव ओर काव्यानुभव [हिं. ३३ 
में अच्तर समझ मैना चाहिए। लोकिक अनुभव में 58 की सीसा रहती 
' है। दुःखात्मक अज्ञुभवों में व्यक्ति का व्यक्तित्व ओर भी संकुचित हो उठता 
। है, वह अपने सन में कमी का अनुभव करने लगता है। सुखात्मक अलजु- 
भर्वों मे उसको आत्सा का विस्तार दिखाई देने लगता है। हमारे लोकिक 
अनुभव देश-काल से बँघे होते हैं। जब वे अनुभव काज्य का विषय बनते 
हैं, तव उनमे व्यक्ति के व्यक्तित्व का ओर घटनाओं का देश-कालसम्बन्धी 
बन्धन नहीं रहता है। काव्य में कवि इस छुद्ग बन्धनों से ऊपर उठ जाता: 
है। उसके लिए कट झोर तीत्र अनुभवों की भावनासात्र रह णाती है। 
काव्य का आल्ंबन हमारा आलंबन बन जाता है शोर आश्रय फे साथ 
हमारा तादात्म्य हो जाता है किन्तु यह तादात्म्य वैयक्तिक नहीं है। इस 
तादात्म्य का आधार है मानवता की सामान्य भूमि | हम अपने व्यक्तिगत 
नाते से काव्य फे आलंबन के प्रति भाव नहीं प्रकट करते वरन्‌ मानवता के 
सम्बन्ध से करते हैं। काव्य का आलंबन मानव-जाति का आलंबन बन 
जाता है ओर हम भी मानव-समाज्ञ के एक व्यक्ति होने के कारण काव्य 
के आश्रय के साथ तादात्स्य प्राप्त कर लेते हैं । इसी को काव्य में साधा- 
४ रणीकरणा का ज्यापार कहते हैं । शकुल्तत्ला की विदा कण्व के लिए महत्त्व 
॥ नहीं रखती वरन्‌ सहृदय सानव-जाति के लिए | 
4 इसी प्रश्न से सिलता-जुलता प्रश्न दुःखान्त नाटकों का है। दुःखान्त 
३ नाटकों के देखने से क्‍यों सुख होता है ? यदि सुख नहीं है तो हम पेसा 
द ऐकर क्यों आँसू बहाने जाते हैं ? इस सम्बन्ध में अरस्तू ( 8775/006 ) 
॥ ने तो अपना रेचन ( (:०४97७8 ) का सिद्धाल्त चलाया -था । उनका 
कथन है कि हमारे सन में जो फरुणा ओर भय की मात्रा रही है, यदि वह 
( इकट्ठी होती रहे तो हानिकारक हो जायगी । जिस प्रकार वेय हमारे स्लो 
॥ को निकालकर हमारे शरीर को शुद्ध कर देना है, उसी प्रकार दुःखाल्त 
| नाठक में कृत्रिम रूप से हमारी ओर भीति (सय) को निकास मिल जाता है । 
ता! यह सिद्धान्त सर्वेमान्य नहीं है। अँगरेजी के आलोचक ( 7. ].. 
( 4,प०४४ ) का कथन है कि हम इन भार्वों को निकालना नहीं चाहते हैं 
वरन्‌ उनका उपसोग करता चाहते हैं ।# 
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# अथोत--हम दु खान्त नाटकों को देखने के लिए इसलिए नहीं जाते कि हम भावों 
6 से »पने को मुक्त कर लें, अपितु इसलिए कि हम अधिक मात्रा में उन्हें पावें । 


३४ ] इसी सम्पन्ध में दिसस्गर के साहित्य-सन्देश में श्रीयुत फन्ट्रैयालात 
सहगल फे ऐैय पर सम्पादकीय टिप्पणी में मने जो लिखा है, उसको यहाँ 
उद्धव फर देना अनुपयुक्त न शोगा-- 

(से सम्पन्ध में में यह बतला देना चाहता हूँ कि टुःखान्त नाटक 
शथवा दु-खात्मक नाटक, नाटक तो द्वोते ही हैं. और जिस प्रकार और 
फोई नाटफ या फाध्य एमफो प्रसन्नता देते हैं, उस्ची प्रकार और उन्हीं 
फारणों। से दुःखान्त नाटक भी प्रसन्नता देते हैं | काथ्य या नाटक से हम 
फो क्यों प्रसन्नता होती ऐ ? इसके भी कई उत्तर हो सकते हैं । उनमें से 
एक यद भी है कि काव्य के द्वारा एमारी शात्मा का विस्तार होता है। 
हम शेप सृष्टि के साथ रागात्मक सम्बन्ध में 'माते हैं। नाटक चाहे दुःखान्त 
हो, चाहे सुखान्त, उसे पात्र एमारे-मैसे हाड, मांस, 'चाम के पुतले द्वोते 
हैं श्यौर वे एमारी तरह ही इच्छा, हेप ओर प्रयत्न कर सुख या दुःख फे 
भागी बनते हैं । मनुष्य स्वभाव से सद्दानुभूतिशील है । वह 'अपने कुछ 
ओरगोत की यूद्धि चाहता है।...... 

मनुष्य सामाभिक जीव है| पतेमान सभ्यता का जटिल जीवन 
अथवा संसार में जीवन फे सीमित उपादान उसको प्रतिदवंदशील ओर असा- 
माजिफ बना देते हैं । यद्यपि ऐसे भी लोग हैं, जो 'बिच काज दाहिने 
याये! होते हैं तथापि थे विरणे हैं ओर यदि उनका पिछला इतिहास देखा 
जाय तो ज्ञात होगा फि वे भी जीवन फे किसी अभाव या निराशा फे कारण 
ऐसे बने होंगे । नाटक देखने या उपन्यास पढने से हमारे सामाजिक भाव 
की तृप्ति होती है । नाटक या उपन्यास के पात्रों से हमारा सम्बन्ध किसी 
कारया से दूषित नहीं होता । वे हमारे प्रतिहवन्द्दी नहीं होते | उनले हमारा 
जमीन-ज्ञायदाद्‌ का फोई झगड़ा नहीं होता है । उनके प्रति हमको ईर्ष्या 
ओर मात्सये भी नहीं होता ओर न उनकी विभूति देखकर हमको जूड़ी 
आती है क्योंकि ज्यादातर हमको अपने पड़ोसी को मोटर में जाते देखकर 
ईर्ष्या होती है, दुनिया-भर से नहीं । जिनका ईष्यमाव इनना व्यापक हो 
जाता है, उनको नाटक था सिनेमा में भी आनन्द न मिलेगा । इस प्रकार 
नाटक, सिनेमा, उपन्यास, प्रबन्ध-काव्य सभी हमारे सामाजिक भाव की 
तृप्ति करते हैं। काव्य फे द्वारा लौकिक जीवन की कद्धताँ, रुखाई 
दोहकता, माधुये, स्तिग्घता और शीतलता का रूप धारण कर लेती हैं । 
“काव्य के आलंबनों से हमारा निश्ी सम्बन्ध नहीं रहता वरन्‌ मानवता... 
स्थापित हो जाता है। हमारे लोकिक सम्बन्ध कभी कभी मानवता से 





- हटे रहते हैं। काव्य के सम्बन्ध मानवता के सम्बन्ध होने के कारण [ र५ 
९ सत्वगुणप्रधान होते हैं। इसी सत्वगुण की अभिवृद्धि से तथा जिज्ञासा- 
वृत्ति से उत्पंत्र चित्त की एकाग्रता द्वारा आत्मा का स्वाभाविक आनन्द 
: प्रस्फुटित हो उठता है । यही ब्रह्मानन्द-सहोद्र काव्यानन्द है। हिन्दू- 
शास्त्रों का कुछ ऐसा ही मत है। ; 
दुःखान्स नाटकों का दुःख क्या इस आनन्द में बाधक द्वोता है ९ 
इसके लिए हमको दुःख का कारण जानना चाहिए । वास्तविक जीवन में 
दुःख का कारण निज्जीपन ही तो है। इसी से ज्ञानी मुक्त होना चाहता है।' 
कान्य द्वारा हम लोकिक जीवन फे निज्ञीपत को तो खो देते हें । उसमें 
: कुछ नुकसान अवश्य होता है क्‍योंकि सुखानुभूति की तीत्रता कुछ कम हो 
जाती है। ( यदि दशेक को स्वयं लॉटरी मिल ज्ञाय तो उसको नाटक के 
नायक को लॉटरी या सम्पत्ति मिलते देखने से कहीं अधिक प्रसन्नता 
होगी ) लेकिन उसी के साथ अनुभूति की ज्यापकता बढ़ जाती है। 
तीव्रता के स्थान में ज्यापकता आती है। 
नाटक का आनन्‍्द सहानुभूति का आनल्‍्द है । यह वैसा ही 
आनन्द है, जैसा कि एक परोपकारी जीव को दुःखित ओर पीड़ितों की सहा- 
यता में मिलता है । दुःखाल्त नाटकों के देखने से करुण रस की उत्पत्ति 
होती है । हम शोक नहीं चाहते किन्तु करुण रस मे मम्त होना चाहते हें । 
भाव सुख-दुःखमय होते हैं । रस आननन्‍्द्मय है । 
दुःखात्त या दुःखात्मक नाटकों का दुःख आनन्द में बाधक नहीं 
वरन सहायक होता है । दुःखान्त नाटक ( 7792०१9 ) का मूल अथ 
गम्भीरता-प्रधान ( 55:008 ) नाटक था । दुःखान्‍्त नाटकों में जीवन 
का गास्मीये अधिक होने फे कारण उनमें सुखाल्त नाटकों की अपेक्षा 
सहानुभूति की मान्ना अधिक होती है। इस सहानुभूति से हमारी आत्मा 
- का विस्तार होता है । आत्सा का विस्तार ही सुख है। सुखान्त नाटकों 
सें इंष्या आदि के बुरे भाव भी जागरित हो सकते हें किन्तु दुःख की अति- 
शयता का भी हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पडता है । इसी लिए हमारे यहाँ 
दुःखात्मक नाटक होते हैं, दुःखान्त नहीं । 


भारत में दुःखान्त नाठकों का अभाव 
, इस सस्बन्ध में एक प्रभ्ञ ओर रह जाता है। वह यह है कि जब 
ढुःखांत त्ाटकों से सहानुभूति बढ़ती है, तब संस्क्रत नाटकों में दुःखांत 
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9९ | नाटफों फा अभाव घर्यों रक्सा ? संरकन नाटकों में ऊस्मंग नाटक 
दी दु.खांत ऐ किन्तु दुर्योधन के मारे जाने से किसी को हुःख नहीं होता। 
एमारे यहाँ तो मृत्यु आदि फे हृश्य व््य माने गये हैं क्योंकि 
फरुणा या राजविमव 'प्रदि भय के सम्बन्धों फो मम़्य पर दिखाने से एक 
प्रफार फा लोकिफ शनुमत्र सा हो क्ञाता है और वह उस आनन्द में 
जाधफ ऐता है, भिसफे लिए हग नाटक देखने जाते हैं । दूसरी बात यह 
है कि सहानुभूति फो फ़न्रिम रूप से जागरित फरने से उसकी शक्ति और 
तीघ्रता कम हो जाती है। लोगों को दुःख में देखते-देखते दूसरों को दुःसी 
देखने की आदत सी पढ़ जाती है क्रौर सन में वही मनोथृत्ति उत्पन्न हो 
उठनी है, जो कि शेर फे साथ लड़ाई लड़ते हुए ग्लेडिएटर फो ( वह कदी 
जिसको फॉसी का हुक्‍्स दोता था ) मरते देखने में होती थी । इसीलिए 
श्रीरामघन्द्रणी ने हनुमानजों से कहा था फि में तुम्द्यारा प्रत्युपकार नहीं 
करना चाहता क्‍योंकि मेरी यह इच्छा नहीं है कि तुम पर कभी दुःख पढ़े 
ओर में तुमको उससे मुक्त करूँ | हमारे यहाँ फे लोग जीवन का आदर 
करते थे। वे मनुष्यों का सस्व पर गाजर-मूली की भाँति काटा जाना 
पसन्द नहीं करते थे । 
इस सम्बन्ध में सब से बडी समस्या यह है कि जब तक किसी बडे 
सादमी को (वड़े को नहीं वरन श्रेष्ठ पुरुष को) दुःख न हो, तब तक 
करुणा ओर सहानुभूति नहीं उत्पन्न होती है । हरिश्रन्द्र ऐसे सत्यवादी 
ओर दशरथ ऐसे दृढ़त्नती को ही दुःख उठाते हुए देख कर हमारे हृदय 
में करुणा का सद्वार होता है। लेकिन ऐसे लोगों को दुख उठाते हुए 
देखकर हमारी ईश्वरीय न्‍्याय सम्बन्धी भावना को भी ठेस पहुँचती है। 
राम फो वनवास जाते हुए देखकर देव को ही दोष दिया जाता है। 
यूनानी ठुःखांत नाटकों में दुःख का कारण दुर्भाग्य (08779) 
दिखलाया जाता था। शेक्सपीयर के नाटकों में दुर्भाग्य किसी खल नायक 
या हर का (५१३००), जेसे ओथेलो में आइगो, रूप घारण कर लेता 
था ओर वह अपनी मूखेता के कारण उसके फंदे में पड़ जाता था। आज 
कल गाल्सवर्दी आदि के नाटकों में समाज की दुव्येवस्था इसका कारण 
बन जाती है किन्तु फिर भी श्रेष्ठ पुरुषों को दुःखित देखकर ईश्वरीय न्याय 
की भावना को आघात पहुँचता है। एक ओर दुःखांत नाठकों द्वारा भावों 
की परिशुद्धि ओर संस्कार का प्रश्न और दूसरी ओर ईश्वरीय, न्याय की 
रक्षा का निर्वाह, इस 'उस्यतः पाश” से बचने के लिए ही संस्क्रत नाटककारों 
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>> जमप्यास दा पफ्क.प्ाप वर कलर 


ने ठुःखांत नाटकों फे स्थान में दुःखात्मक नाटकों को रचना की | २७ 
थी । उत्तररामचरित्र से करुणा की पर्याप्त मात्रा है किन्तु उसका अस्त 
वियोगान्त नहीं हुआ है । इसी प्रकार चण्डफोशिक ( सत्यदरिश्रन्द्र ) में 
भी करुणा की सात्ना पर्याप्त है किन्तु इसका अन्त सुख में हुआ है । 
इसके भावों फी परिशुद्धि: एवं सहानुभूति की जागृति के साथ ईश्वरीय 
न्याय फी भी रक्षा पूरी तोर से हो गई । विश्वामित्र का पश्चात्ताप सत्य 
की विजय का योतक' है। अभिनय 


अभिनय नाटक का प्रधान अक्ञ है। अभिनय से नाटक का उदय 
हुआ है और अभिनय तथा रब्नमन्च फे सुभीतों की कमी-बेशी फे साथ 
साथ भिन्न-भिन्न देशों की नाल्य-कला में विकास हुआ है। 
हमारे देश में नाव्य-शास्त्र के प्रधान आचाये भरतमुनि ने नांढक 
के इस तत्त्व की बड़ी विशद्‌ विवेचना फी है। यह शब्द अभिषुवेक 'णीचण? 
धातु से बना हैं 'णीन? धातु का अथे है पहुँचाना। इसके द्वारा नाटक की 
सामप्री अथे की पूरे अभिव्यक्ति की ओर पहुँचाई णाती है। 
अभिनय चार प्रकार का साना गया ऐ--आक्लिक, वाचिक, आहाये 
ओर सात्त्विक# । 'आह्विक फे भी शारोर, सुखन् और चेष्टाकृत नाम फे 
तीन भेद किये गये हैं आह्विक अभिनय में अझ्ञगें फे सम्बालन फे भिन्न- 
भिन्न प्रक्कार बतलाये गये हैं । आ्विक अभिनय का अनुभावों से तथा 
परिस्थिति के अनुकूल गतियों से संबंध है। इस प्रसड् में भाँति भाँति से 
शिर हिलाने का वर्णन आता है। रसों फे अन्लकूल दृष्टियाँ भी बतलाई 
गई हैं। वीर, भयानक आदि की दृष्टियाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं। 
वीर अपनी दृष्टि को सामने रक्खेगा, ल्ज्वान्वित पुरुष अपनी निगाह नीची 
कर लेगा, भय वाला दृष्टि इधर-उधर फेरेगा । इसी संबध में भिन्न-भिन्न 
प्रकार के नूच भी बतल्षाये गये हैं । इसी आहज्विक अमिनय मे तेरने, घोड़े 
'की सवारी आदि का अभिनय हो ज्ञाता था। हाथों के टटोलने का ,नाख्य 
'करने से अंधेरे का भी भान करा दिया जाता था । इस प्रकार आद्विक 
'अभिनय में एक प्रकार से अभिनय का मुख्य भाग आ ज्ञाता था । वाणी 
'का अभिनय उसको स्पष्ठता दे देता था। आज्ञकल के चाढकों में भी थोड़ा- 
बहुत सूक अभिनय रहता है ( जेसे वरमाला सें ) | भरसमुनि ने वाणी के 
* आज्विको वाचिकश्वव आहाये सात्त्विकस्तथा । 
ज्ेयस्त्वसिनयो विप्राश्वठुधा परिकल्पित ॥ 


८ | 'अभिनयमें स्वरशास्तर, ध्याफ़रगा तथा छन्दःशासत्र का परिचय कराया 
ऐै, भिससे कि 'अभिनेताओं फो स्थरादि फा पूरा-पूरा ज्ञान हो जञाय। बोलने 
कर पाठ करने फी विधियों फा भी छज्ेख हुआ है । रसों फे हअनुकूत 
एन्दों और रागी फा भी निर्देश किया गया है । 


इसी सम्बन्ध में आचाये ने प्राकृत के प्रयोग का भी विधान दिया 
है। प्रात का प्रयोग स्वाभाविकता ज्ञाने के किए ही होता था । जेसे 
'गआणफल फे नाटकों में फद्दी-फहीं गंवारू भाषा भा क्षाती है 'और कहीं 
शहरी भाषा का प्रयोग शोता ऐ, उसी प्रकार प्राचीन समय फे नाटकों में 
संस्कृत भोर प्राक़त फा प्रयोग होता था मोर भिन्न-भिन्न श्रेणी के कोग 
भिन्न-भिन्न प्रकार की प्राकृत बोलते थे । 

प्राजीन समय में भिन्न-भिन्न श्रेणी फे लोग भिन्न-भिन्न प्रकार से 
सम्बोधित किये जाते थे | जेसे--नोकर लोग राजा से 'दिव” कहते थे, 


बोद्धों को भदन्त कद्दा जाता था, ऋषि लोग राजा को राजन! कहकर 


सम्बोधित करते थे, विदूषक लोग राजा से 'वयस्य' भोर रानी से 'मिवती' 
कहते थे | नाट्य-शास्त्र में नाटकीय पात्रों फे नामों का भी विधान है। 
ज्ञत्रियों के नाम फे भागे निभयबोधक शब्द लगाना उचित बतलाया गया 
है। नेश्यों के नाम के भागे दत्त” लगाने का निर्देश है। वेश्याओं के नाम 
के आगे दत्ता, मिश्रा, सेना भादि लगाने का संकेत किया गया है। जसे-- 
बासवदत्ता, वसन्तसेना | इसी लिए हमारे यहाँ कथोपकथन को अलग तत्त्व 
नहीं डा है। कथोपकथन संबंधी सब निर्देश वाचिक अभिनय में आ 
जाते हैं । 

आहाये अभिनय के संबंध मे नाना प्रकार के आभूषणों ओर वस्ों 
के रंगों का उल्लेख किया गया है । नाट्य-शासत्र मे भिन्न-भिन्न जाति फे 
लोगों के रंग भी बतलाये गये हैं | गोरे वर्ण फा आदर उस समय भी था। 
देवताओं तथा सम्पन्न लोगों फे गौर बर्णोक में सजाये जाने का निर्देश 
है । रंगों के मिश्रण के भी अच्छे प्रयोग बतलाये गये हैं । भिन्न-सिन्न 
स्थिति के लोगों के बालों और मूँछों की सजावट की भी विधि दी गई है। 
विदूषक गंजा दिखाया जाता था ( संभवतः इसलिए कि गंजे सिर पर ्वपव 
अच्छी जमाई जा सकती है ) । बच्चों की तीन चोटियाँ होती थीं ( जसी 
---. कि कभी-कभी कंजरों के बाज़कों की देखी जाती है )। नौकरों की भी हैं)। नोकरों की भी 


» ये चापि सुखिनो मत्या* गौरा कायास्तु ते चुघे । 
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+. 4. कम एड-- तर ४ कस ८ पतन पे सितिनना लतायनीलथ >रफत 
ऐसी ही चोटियाँ रहती थीं । कभी कभी उनके कटे हुए बाल भी [ ३५९ 
रहते थे । अवन्ती की स्त्रियों के घुँघराले बाल रहते थे । शिरोभूषा और 
सुकुटों का भी पूरा-पूरा वर्णन है । युवराज ओर सेनापतियों के लिए 
आधे मुकुट का विधान है। इन सब वेश-भूषाओं के अध्ययन से उस समय 
की सभ्यता पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । 

सात्त्विक अभिनय फे सम्बन्ध में भारतेन्दु बाबू इस प्रकार लिखते 
हैं-..'स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, कंप और अश्रुप्रभृति द्वारा अवस्थानुकरण 
का नाम सात्त्विक अभिनय है? । सात्त्विक अभिनय के विषय में लोगों को 
यह 'आपत्ति है कि कायिक अभिनय फो रखकर स्रात्त्विक अभिनय को 
क्यों स्वतन्त्र स्थान दिया गया १ इसका उत्तर यही है कि शजुभावों के 
होते हुए भी जिस प्रकार सात्त्विक भावों को स्वतन्त्र स्थान दिया गया है, 
उसी प्रकार सात्त्विक अभिनय को भी । सात्त्विक अभिनय का सम्बन्ध 
भावों से है । सात्त्विक अभिनय में भावों का प्राधान्य रहता है। साधारण 
कायिक अभिनय में गतियाँ का भी अभिनय हो सकता है। 


वृत्तियाँ 
नाटक के तत्तों फे साथ साथ नाट्य-शास्त्र में उनकी शैलियों का 
भी वणेन आता है। इनका सम्बन्ध पूरे नाटक की गतिविधि से रहता है । 
इनका बडा महत्त्व है। इनको नाख्यमातर» पर्थात्‌ नाटक की माताएँ 
फहा गया है। इनका सम्बन्ध पात्रों के चलने-फिरने के ढंग से हें । ये 
धार मानी गई हैं। इनफे नाम-इस प्रकार हैं--कैशिकी, सात्वती, आर- 
भदी ओर भारती । 
केशिक्ती चृक्षि--यह बड़ी मनोहर वृत्ति है। इसका सम्बन्ध 
शक्वार ओर हास्य से है। इसमें गीत-नृत्य का बाहुल्य रहता है । यह 
नाना प्रकार के विल्ा्सों से युक्त द्वोती है । गानप्रधान होने फे कारण 
- इसकी उत्पत्ति सामवेद से मानी गई है। 
सात्वती चृक्ति--इस जृत्ति का संबंध शोये, दान, दया, दाक्षिण्य 
से है। इसमे वीरोचित काये रहते हैं । यह आनस्द्वद्धिनी होती है। इसमें 
उत्साह द्धिनी वाग्भंगी रहती है । इसका सम्बन्ध वीर रस से है ओर 
इसमें थोडा रोद्र ओर अद्भुत का भी समावेश रहता है। इसकी उत्पत्ति 
यजुर्वेद्‌ से बतलाई गई है । 
आरमभटी बुत्ति--साया, इन्द्रजाल, संग्रास, क्रोध, संघपे, आवात्त- 
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४० ] प्रतिघात झोर यन्धनादि से युक्त यह श्रृत्ति रौद्र रस के बर्गीन 
फाम 'प्राती है। उस ग्त्ति फी उत्पत्ति श्रथववेद से बतलाई गई है। 


भारतीयत्ति--एसमें स्त्रियां वर्जित रहती हैं। इसका संबंध पु 
नहों या भरतों से है | इसकिए भी यह भारती कहलाती है | इसका सम्पन्ध 
शब्दों से है| साहित्यद्पंगाफार फा मत है कि सब रसों में भारती व्ृत्ति 
फाम जाती है । भरतमुनि ने दसका संबंध फरुण ओर अदभुत से 
बतक्षाया है । एसके विषय में भारतेन्दुजी किखते हैँ कि यह फेवल वीभत्स 
में ही काम थाती है। भारती जत्ति फा संबंध नाटक के आरम्भिक क्षत्यों 
से भी रहता है। भरतमुनि ने इस घृत्ति की उत्पत्ति ऋचेद से बतलाई है। ' 


रुपकों के भेद 

हमारे यहाँ रूपकों फा विस्तार बहुत बड़ा है | नाटक से रूपः 
व्यापक है ओर रूपक से भी व्यापक है नाटय। रूपक ओर उपरूपक दोते 
नाट्य फे अन्तगत हैं । रूपकों में रस की प्रघानता रहती है ओर उप 
रूपकों में भावों, नृत्य 'भोर नृत्त फी मुख्यता रद्दती है । शृत्त में नपा-तुल 
समय और ताल के साथ पद-संचालन होता है । नृत्य में भाव-प्रदुशे: 
भी होता है। रूपकों के भेद वस्तु, नायक ओर रस के आधार पर किरे 
गये हैं । रूपक दश प्रकार के माने गये हैं |& 

१ नाटक--यह रूपकों में मुख्य है । 

इसकी वस्तु में पाँच संधियाँ, 'चार वृत्तियाँ, चोसठ सन्ध्यज्ञ माने 
गये हैं। इसमें पाँच से दस तक अंक होने चाहिएँ, जिससे कि पाँच 
संधियों का पूर्ण समावेश हो सके | इसका विषय कल्पित न हो । इसका 
नायक धीरोदात्त, प्रतापी होना चाहिए | वह राजा हो, राजर्षि हो अथवा 
कोई शअवतारी पुरुष हो । इसमें द्वार, वीर अथवा करुण रस की 
प्रधानता रहती है । 

उदाहरण--शकुन्तला । 

इस कसोटी से आजकल फे बहुत से नाटक इस संज्ञा से बाहर हो 
जायँंगे । उस समय की परिभाषा आजकल काम नहीं दे सकती है। 

+ नाटक सप्रकरणमड्भो व्यायोग एवं च। भाण- समवकारश्व वीथी प्रहसन॑ 
डिमः । इंहामगश्व विज्वेय दशर्क नाव्यलक्षणम्‌? । डी* आर० मनकद ने अपने 
“राइप्स आफ इण्डियन ड्रामा ( 79968 0 [॥69॥ 7079॥79 ) में सब 
का परस्पर सम्बन्ध दिखलाते हुए भाण को सब से पहले का बतलाया है । 





२ प्रकरण--इसमें प्रायः नाटक की सी ही वस्तु होती है। [ ४१ 
अन्तर फेवल इतना है कि इसका विषय कल्पित होता है ओर इसमें शल्लार 
रस की प्रधानता रहती है। इसका नायक कोई मन्‍्त्री, धनी वा ब्राह्मण हो । 

उदाहरण--सालतीसाधव, म्च्छकटिक । 

३ भाण--यह एक ही अंक का द्ोता है। इसमें एक ही पात्र होता 
है, जो ऊपर को मुँह उठाकर आकाशभाषित फे ढंग से किसी कल्पित 
पान्न से बातचीत करता है। इससे धूर्ता का चरित्र रहता है ओर खूब 
हँसाया जाता है । 

उदाहरण--भारतेन्दुऋत 'विषस्य विषमोषधम्‌' । 

४ व्यायोग--इसमे एक ही अंक होता है ओर एक ही अंक की 
कथा रहती है; स्लीपात्रों का अभाव स्रा रहता है; वीर-रस का प्राघान्य 
होता है, मुख प्रतिमुख ओर निवेदरण संधियाँ रहती हें । 

उदाहरण--भारतेन्दुकृत धनकझ्लयविज्ञय । 

५ ससवकार--इसके बारह तक नायक हो सकते हैं । सब को 
अलग अलग फल मिलता है। इसमें देव या दानवों की कथा रहती है 
ओर केवल तीन अंक होते हैं; विमशे संघि ओर बिन्दु नाम की अर्थ 
प्रकृति नहीं होती । इसमे युद्ध दिखाये जाते हैं । 

उदाहरण--नाव्यशाम्र में उल्लिखित अम्रतसंथन | भास का पंच- 
रात्न इस सेद्‌ फे निकट आता है। भाषा मे कोई उदाहरण नहीं है । 

६ डिम--इसके चार अंक ओर सोलह नायक होते हैं । इससे 
रोद् रस का प्राधान्य रहता है । इसके नायक देवता, देत्य वा अवतार होते 
हैं ओर जादू तथा माया-जाल रहता है| इसमें श्द्भार ओर हास्य वर्जित हैं। 

उदाहर ण--संस्कृत में ज्रिपुरदाह । भाषा में कोई नहीं । 

७ इंहासग--इसमें एक धीरोदात्त नायक ओर एक प्रतिनायक 
होता है । नायक किसी कुमारी की स्प्ृद्य करता है। वह मृग फी भाँति 
दुष्प्राण्य हो जाती है । प्रतिनायक उसे नायक से छुड़ाना चाहता है उसके 
लिए युद्ध भी होता है। मिलन तो नहीं होता किन्तु किसी का संरण भी 
नहीं होता | इसमे चार अंक होते हें । 

उदाहरण--नहीं है। 

८ अंक--इसमें एक ही अंक होता है। यह करुण-रसप्रधान होता 
है। इसका नायक गुणी ओर आख्यान-प्रसिद्ध होता है। इसमें मुख और 
निवेहण संधियाँ ही होती हैं । 


'४२] उदाहरण--शर्मिप्ठाययाति । 

० चबीधी-भागा फी भाँति इसमें भी एक 'ंक होता है । इसका 
विपय फल्पित होता है । इसमें शक्षार ओर वीर रस के वर्णन रहते हैं । 

उदाहरण--लौलामघुकर । 

१० प्रहसन-- इसमें हास्य रस की प्रधानता रहती है। इसमें एक 
ही 'अंक होता है ओर भुस ओर निर्वेश्य संधियाँ होती हें । 

उद्ाहरण--'अंधेर नगरी, बदिक्री हिंसा हिंसा न भवति । आज- 
कल फे एकांकी प्रहसन इस परिभाषा पर ठीक उतरेगे | 

उपरूपकों फे अठारद्द भेद हैं । उनके नाममात्र यहाँ पर दिये जाते 
हैं। उनकी ब्याख्या फरना पुस्तक को अनावश्यक विस्तार देना होगा । 
उपरूपकों फे नास इस प्रकार हें--नाटिका, त्रोटक, गोप्ठी, सट्टक, नात्य- 
शासक, प्रस्थानक, उल्लाप्य, काष्य, प्रेच्णक, रासक, संलापक, अीगदित, 
शिल्पक, विलासिका, इुमेल्लिका, प्रकरणिका, हन्लीश और भाणिका । 

आजकल हिन्दी नाटकों में इन भेदों का फोई उपयोग नहीं होता। 
आजकल के नाटको में प्रायः विषय का भेद रहता है। जैसे--ऐतिहासिक, 
पौराणिक, सामाजिक | सुखान्त, दुःखान्त का भी भेद दो जाता है । कहीं 
कहीं यथार्थवाद और आदरशंवाद का भी सेद किया ज्ञाता है। बस्तु-प्रधान 
ओर भाव-प्रधान का भी भेद हो सकता है। कुछ नाटक, जैसे--ज्योत्स्रा, 
कल्पना-प्रधान कछ्टे जा सकते हैं | एकांकी, गीत-नाट्य भादि और भी 
प्रचलित भेद हैं । 


रंगमंच 
यद्यपि सब नाटक खेले जाने फे ह्वी लिए नहीं लिखे ज्ञाते क्‍योंकि 
बहुत सी नाटक नाम की रचनाएँ रंगमंच की वस्तु न होकर कचतस्थ- 
भश्िका ( कुर्सी ) पर बेठे हुए पाठकों के द्वाथ की शोभा बढ़ाती हैं तथापि 
उनके झभिनेय द्वोने में ही उनकी पूर्ण साथेकत्ता है । हिन्दी का स्वतन्त्र 
रंगमंच न होने के कारण नाटककार अपनी रचनाओं के झ भिनेयत्व पर 
, ध्यान नहीं देते किन्तु यह उनकी अपूर्णता ही कद्दी जायगी । ह की बात 
है कि आधुनिक नाटककार इस बात का अधिक ध्यान रखते है । 
संस्कृत नाटक प्रायः अमिनय योग्य होते थे । कुछ लोगों का 
विचार है कि उत्तररामचरित जैसे क्लिष्ट नाटक अव्य अधिक थे । किन्तु 
» उनकी प्रस्तावना से तो यही प्रतीत होता है कि वे खेले जाने के लिए ही 
7 ग्येथे। 


नाथ्यशासत्र में अभिनय ओर रंगमंच का पूरा पूरा ध्यान [ ४३ 
रख्खा जाता था। भरतमुनि ने तीन प्रकार की नाव्य-शालाओं का उल्लेख 
किया है। चतुरस्ष--ज्ञिनकी लम्बाई चोड़ाई बराबर होती थी। विकुए-- 
जिन की लस्बाई चोड़ाई से दूनी होती थी। व्यस्थ--यह त्रिकोण होता 
था। विक्ृष्ट ही अधिक अच्छा माना जाता था । चतुरस््र देवताओं के 
लिए होते थे, विक्ृष्ट मनुष्यों के लिए ओर व्यस्य घरेलू सीमित दशकों 
के लिए । 

१०८ हाथ 
३२ हाथ 


३२ हाथ 
थ्ु छि / 


यहाँ पर हम एक विक्ृष्ट रंगर्मच के 
विभाग देकर उस समय की नाव्यशाला का 
दिग्दशन करा देना चाहते हें। 

नाव्यशाला फे दो सम भाग रहते थे। 
पीछे का 'क! भाग अभिनय के लिए ओर आगे 
का खत भाग दशकों के लिए | पिछले भाग के दो 
ओर भाग रहते थे। सव से पिछले भाग को नेपथ्य “गृह कहते थे। इसमें 
नट लोग अपनी वेश-भूषा सजाते थे ओर यदि कोई कोलाइल या ओर 
कोई जनरव सुनाना होता था तो इसी में से सुनाया जाता था ( पुराने 
नाठकों में ऐसा संकेत गहता था--निषशथ्ये” या 'नेपथ्य में? ) | नेपथ्यगृह के 
आगे के भाग के भी दो भाग रहते थे । नेपथ्यग्रह से मिले हुए भाग को 
रंगशीषे ओर उसके आगे के भाग को रंगपीठ कह्दते थे । रंगशीषे और 
रंगपीठ के बीच में जवनिका रहती थी । रंगशीषे में नान[ प्रकार की सिन्न- 
कारी दिखाई जाती थी । सम्भवतः ओर पर्दे भी रहते थे । रंगशीपे में ही 
प्रारम्भिक पूजा आदि होती थी । असली अभिनय रंगशीषे में ही दिखाया 
ज्ञाता था। रंगपीठ में तो ऐसे ऊपरी कृत्य होते थे, जो शायद दृश्य 


१०८ हाथ 





/ फे 
जवनिका 


“ स्त 





४० ] बदलने फे समय होते हो । हसमें नाच वग्रेरह भी हुआ करता था। 
सूपधार भी 'अपनी प्रारम्भिक सूचनाएँ यहीं से देते थे। 

आगे फे 'ख् भाग में जो दशकों फे लिए होता था, सोपानाकाए 
( जो आजकल फी गंलरियों से मिलती-जुलती द्वॉगी ) बेठक होती थीं। 
ये घेठकें भिन्न-भिन्न ध्णं फे लोगों लिए अतलग-अताग होती थीं। इन 
वढठकों फे बीच खम्भों के रंग से यह निश्चय दो जाता था कि वे किस वर 
फे लोगों फे लिए हैं । 

एन सब चीजों फे अतिरिक्त वाँसों या कपडे या चमड़े का ओर 
भी समान रहता था जिससे घोड़े, रथ बग्नरह् दिखाये जा सकें | 

हिन्दी रंगमंच 

हिन्दी नाटकों के अभिनय फे सम्बन्ध में यहाँ दो एक शब्द कह 
देना अनुपयुक्त न होगा। जब्र हिन्दी नाटक लिखे जाने आरम्भ हुए, तैब 
उदू फा बोलबाला था। पारसी थिएट्रिकल कम्पनियाँ व्यावसायिक ढंग 
पर चल रही थीं। जनता की रुचि परिमा्जित न थी। बदलते हुए रंग- 
बिरंगे पर्दे तथा वमक्लीली भड़कीली पोशाकों तथा एक खास ढंग के गानों 
को सुनकर वे लोग मुग्ध हो जाते थे। वे लोग अधिकतर 'इन्द्र-सभा' 
गुलबकावली' जैसे नाटक खेलते थे । यदि वे लोग कभी हिन्दी नाटक 
खेलने का साहस करते तो न वे हिन्दी शब्दों का घुद्ध उच्चारण कर सकते 
ओर न वे उन नाटकों के अनुकूल वातावरण ही जुटा सकते थे। भगवान 
क्रष्णु को विरज्षिस पहनाकर खड़ा कर देते थे । पोशाकों मे वे देश-काल 
का झ्याल नहीं करते थे। यह ऐसा ही हास्यास्पद द्वो जाता था, जैसा कि 
भगवान्‌ रामचन्द्र की सवारी को आजकल भी 'रोल्सरोइस' मोटर में 
चित्रित कर इनुमानजी को ड्राइवर बना देना और किर अपनी सूम-बूम 
पर दाद 'बाहना । पारसी नाटक मण्डलियों का प्रभाव व्यापक हो चला 
था । जो ओर नाटक-संडलियाँ बनती थीं, वे भी उनका आदुशे लेकर 
प्वलती थीं | बड़्ाल भी उनके प्रभाव से न बचा किन्तु बर्शाँ वह प्रभाव कुछ 
न्‍्यून रूप मे रद्द । दृक्षिण में प्राचीन देशी पद्धति कायम रही | 

हरिश्न्द्र के समय में नाटकों का जो अभिनय हुआ, वह वेयक्तिक 
उद्योग से ही हुआ । नाटकों में तो साहित्यिक्रता आती गई किन्तु 
रंगमंच मे कोई सुधार न हुआ आज ग्रसादजी के नाटकों के सम्बन्ध में 


"०. कहा लाता है कि वे अभिनेय नहीं हैं | उनकी भाषा कुछ दुरूद् अवश्य है 
. _ * उनके आजसितेय छशोते में कोड व्यावहारिक बाधा नहीं है। उसके लिए 


भ्ड 





सुसंस्क्ृत दशक ओर उसके अनुकूल रंगमंच चाहिए । भाषा की [ ४५ 
दुरूहता के संबंध में प्रसाद्‌ जी का मत है कि अच्छे अभिनेताओं के हाथ 
से भाषा दुरूह नहीं रह जाती; अभिनय की टीका फे साथ सुवोध हो 
जाती है। अवाक्‌ चित्रपट तो बिना शब्दों के दी सुबोध होता है। यहाँ पर 
हम स्वयं प्रसादज्ी का ही मत उद्धृत करते हैं--- 

'रंगसंच के सम्बन्ध में यह भारी श्रम है कि नाटक रंगमंच फे लिए 
लिखे ज्ञायँ । प्रयज्ञ तो यह होना चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो, 
जो ज्यावहारिक है| हाँ, रंगमंच पर सुशिक्षित ओर कुशल अभिनेता तथा 
समज्ञ सूत्रधार के सहयोग की आवश्यकता है 

प्रसादञ्ञी ने हिन्दी रंगमंच की असफलता का एक कारण यह भी 
बतलाया है कि हिन्दी रंगमंच को ज्रियों का सहयोग न मिल सका। इस 
के कारण ख्लीपात्रों का ठीक अभिनय नहीं हो सकता । 

हिन्दी रंगमंच के संबंध से हम अपने मित्र श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त का 
एफ लेख उद्धृत करते हैं--- 

“हिन्दी की असी तक कोई स्वतंत्र रंगमंच-परिपाटी नहीं बनी, 
जिसके अनुकूल हमारे नाटकों की रचना हो । हमारे साहित्यिक नाटक 
, बाचनालय की शान्ति में ही रुचते हैं। नाटक के नाम से जो रचनाएँ 
: रंगमंच पर खेली जाती हैं, वे साहित्यिक नहीं होतीं | वे पारसी रंगमंच 
; की दूषित प्रणाली का अनुकरण करती हैं । हिंदी की साहित्यिक जनता 
. दिन प्रतिदिन बढ़ रही है ओर सफल साहित्यिक नाटकों का अभिनय 
देखने को उत्सुक है। ऐसी दशा से हमारे साहित्यकारों का यह कततेब्य हो 
जाता है कि रंगमंच की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए वे नाटक 
लिखें । हमें हषे हे कि हमारे तरुण नाव्यकार इधर ध्यान दे रहे हैं । 

भारतीय नाटक की प्राचीन परम्परा लुप्तप्राय है। संस्क्रत के सुन्दर 
सुगठित नाटक तो हमें अब भी पढ़ने को मिलते हैं कितु पुराने नाव्यग्रहों 
की परम्परा सवेधा खो चुकी है । संस्कृत के अधिकतर नाटक राज- 
सभाओं के अभिनय की चीज़ थे। शाकुल्तल, सालतीमाधव, सुद्राराक्षस, 
म्च्छकटिक आदि राज सभाओं के नाटक थे । शायद क्षुद्रक, सालव, 
लिच्छवि, शाक्य आदि गयणा-राज्यों में जन-साधारण के रंगमंष् की परम्परा 
रही हो जिसका अब कोई चिह्॒ भी अवशिष्ट नहीं । 


* वीणा दिसम्बर १९३९१। 


ऋमभा मसचपसाफका फ्रत्गक लतफशाएतरट्त्था 


४६] प्रीस के नाटय-ग्रहों में हजारों दर्शक येठ सकते थे । ध्दों नाटक 
देखना धर्ग-फार्य सगका जाता था क्योंकि नाट्य द्वारा वे देवता की अर्चना 
फरते थे । एसी प्रकार शेक्सपियर फे समकालीन नाटब-गृहाँ में जनता 
ध्यवाघ वेग से उमडती थी। भारतीय चित्रकला में हमें यह भावना मिल्नती 
ऐ। फहते ऐं कि अजन्ता की दीवारों के चित्र बौद्ध भिच्चुओं ने बनाये थे। 
हमारे नाट्य-ग्रगों मे जो जनता उगड़ती है, चद साहित्यिक नाटक से श्रभी 
फितनी दूर ह ! 

भारतेन्दु आधुनिक हिन्दी रंगमंच फे जनक थे । आपने अनेक 
नाटक लिखे 'मोर भारतेन्दु-नाटफ-मंडली ने उनका सफल 'अभिनय भी 
फिया। एस रंगमंच ने संस्कृत की परिपाटी को फिर से श्लीवित किया। 
“तत्व हरिश्वन्द्र! हमें संस्क्रत के नाटकों का स्मरण दिलाता है | इसका 
रुस बीते हुए युग फी ओर है। भारत-दुर्दशा' ओर 'प्रेम-योगिनी? आदि 
में आधुनिक समाज का प्रतिविव है । “चन्द्रावली” वास्तव में काव्य है, 
जिसका फलेवरमात्र नाटफ का रूप लिये हुए है। भारतेन्दु फी साधना ने 
हिन्दी रंगमंच फो जीवन-शक्ति दी किंतु फिर भी वह पत्रप ने सका। 
सादित्य फा रंगमंच से यह मिलन तक्षणिक ही रहा । 

हिंदी-रंगमंच को जीवित करने का दूसरा प्रयास व्याकुल भारत- 
नाटक-मंडली ने किया । व्यवसायी सडलियों में उदूँ का ही बोलबाला 
था | उनके अभिनेता कभी हिन्दी का व्यवहार भी करते तो विकृत रूप में । 
देश की प्राचीन संस्कृति से उनका कोई सम्पके न था । ब्याकुल” का 
नाटक (बुद्धदेव” बहुत लोकप्रिय हुआ । इस नाटक मे शुद्ध हिंदी का व्यव- 
हार हुआ था ओर भारतीय संस्क्रति की भी सच्ची छाप थी। व्याकुल्न-मंडली 
के अभिनेता हिन्दी शब्दों का उच्चारण भी शुद्ध करते थे । ( परिशिष्ट में 
बुद्धदेव” का थोड़ा सा नमूना उद्धृत किया गया है ) | 

इसी समय स्वर्गीय ह्विजेन्द्रलाल राय के नाटकों का हिन्दी में 
अनुवाद हुआ ओर कालेज तथा यूनिवर्सिटी फे छात्रों में इनका खूब प्रचार 
हुआ । अन्यवसायी मंडलियों ने स्वर्गीय राय महोदय के 'शाहजहाँ, 
मेवाड़-पतन” आदि नाटकों का वर्षो अभिनय किया । इस प्रकार हसारे 
बीच शुद्ध अभिनय की एक क्षीण परिपाटी जीवित बनी रही । ( परिशिष्ट 
में 'शाहजहाँ” का भी उद्धरण है ) | 

7३0 पारसी नाटक-मंडलियों का ध्यान भी हिन्दी की ओर फिरा। 
« "न्यू ऐलफ्रेड” नाटकमंडली के लिए बरेली के पं० राधेश्याम कविरत्न ने 





वीर अमिमन्यु!, भक्त प्रह्माद! आदि नाटकों की रचना की | इनकी [ ४७ 
भाषा हिंदी अवश्य थी किंतु इन चाटरकों मे प्रगति का चिह्ममात्र भी न था। 
ये पारसीक कथा फे केवल हिंदी उल्था थे । इन मंडलियों का अभिनय 
जीवन-दीन, विक्ृत ओर परिपाटीग्रस्त था । पारसी रंगमंच हमें जीवन से 
दूर किसी मिथ्या-न्षग में पहुँचाता था । वास्तविकता से यह अभिनय 
कोसों दूर था । ह 
पं० माखनलाल चतुर्वेदी का 'क्ष्णाजुन युद्ध! हिल्दी रंगमंच के 
इतिहास मे एक स्मरणीय घटना थी । इस नाटक फे अनेक सफल अभिनय 
साहित्य-समितियों ने किये। 'ऋष्णाजुन युद्ध” में साहित्यिकता फे साथ-साथ 
नाट्य-गुण विशेष मात्रा में मोजूद थे। पं० बद्रीनाथ भट्ट अधिकतर प्रहसन 
लिखते थे। आपकी नाटिका '“चुड्ढी की उस्मेद्वारी” हास्य में ओतनश्रोत 
है । हास्यात्मक नाटक का वह प्रखर निर्मेल स्वरूप अभी हिंदी में नहीं 
आया, जिसके अभ्यस्त हम “'शॉ” आदि की नाथ्य-कला से हो गये हैं । 
प्रसाद” के साथ हम हिंदी नाटक के इतिद्दास का नया प्रष्ठ पलटते 
हैं। 'प्रसाद” गम्भीर, सुसंस्क्रत ओर चिंतनशील व्यक्ति थे। आपने गम्भीर 
साहित्यिक नाटकों की तन्‍्मयता से रचना की । आपकी ऐतिहासिक खोज 
सराहनीय थी । किंवद्न्सियों पर आप कभी निभेर न रूते थे । अतः 
नागयज्ञ” 'अजातशत्रु! चन्द्रगुप्त' 'स्कन्दगुप्त' 'ध्रवस्वामिनी! आदि आप 
फे नाटक हमारे प्राचीन इतिहास को बड़ी देन हैं। मेरा अनुमान है कि इन 
नाटकों का अच्छा अभिनय भी हो सकता है कितु इनकी क्िष्ट भाषा से 
अभिनेता कुछ भय खाते हैं। कम से कम विद्यालयों की हिंदी-उदृमिश्रित 
दुशेक-मंडली इस भाषा के लिए तेयार नहीं । एक अनुशासित साहित्यिक' 
जनता द्वी इन नाटकों फे अभिनय में योग दे सकती है । 'प्रसाद! की 
कृपा से हमारे भंडार मे उच्चकोटि के साहित्यिक नाटक हैं किंतु कोई 
विशिष्ट रंगमंच उन्तके अनुरूप हमारे पास नहीं । “कामना? एक घूँट' आदि 
का अभिनय हम अब भी कर सकते हें किन्तु अभी तक इनका जीवन 
वाचनालय ओर क्वास-रूम तक हद्वी सीमित है। 
इसी कोटि में कवि श्रीयुस पन्‍त का नाटक ज्योत्स्रा! भी आता 
है। उच्चकोटि की पाठ्यसामग्री तो यह रहा है किन्तु इसके अभिनय का 
फद्दी सफल प्रयास हुआ हो, यह हमें ज्ञात नहीं । इस काये को हि्दी- 
साहित्य-सम्मेलन सफलतापूवेक सम्पादित कर सकता है। वार्षिक अधिवे- 
शन के किसी अवसर पर कवि की देख-रेख में इस नाटक का अमिनय हो 


४८ ] तो हिंदी रंगमंच के विकास में हमें अवश्य सद्दायता मिफ्ते । 

हिन्दी में पिछले वर्षा में नाटक तो खूब लिखे गये हैं किंतु उनके 
अभिनय फम हुए हैं। स्वगीय प्रेमचन्द, श्रीसुदशन, पं० गोविन्दवल्लभ पन्‍त 
आदि सज्जन नाटककारों के रूप में हमारे सामने आ चुके हैँ । तरुण: 
लेखकों में उप्र, अश्क, पं० उद्यशंकर भट्ट श्रादि फे नाम उल्लेखनीय हैं | उप्र 
फा नाटक “महात्मा ईसा” उनकी गंभीरतस फति है ओर विपय के अनुरूप 
ही उसकी महद्ठत्ता भी है। ईसा” का द्वास्य बहुत निर्मेल ओर मनोरम है। 

नवयुग के नाट्यकारों फे लिए हम यह तो अवश्य ही कह्द सकते हैं 
कि उनके नाटक अभित्तय फे लिए लिखे गये हैँ किन्तु हिन्दी का कोई' 
स्वतन्त्र रंगमंच नहीं, इस कारण अभी तक वे सजीव नहीं हुए। भारत के ' 
उन्नतिशील चित्रपट का प्रभाव रंगमंच पर भी पड़ेगा | विशेषतः यू 
थियेट्स! फे यथाथवादी अभिनय का प्रभाव अवश्य हिल्दी के अभिनेताओं' 
पर पड़ेगा । इस प्रकार हिन्दी नाटक क्रमशः जीवन के निकट झा रहा है। 
हम इब्सन, शॉ, गॉल्सवर्दी फे नाटक पढ़ते हैं । पाश्चात््य चित्रपट की 
प्रगति देखते हैं । नये आदश मारे सामने हैं। हम कब तक पारसी-रंगमंच 
प्रणाली के दास बने रह सकते हैं ? रेडियो ने हमारे बीच एक उन्नति का 
मांगे खोल दिया है। हमें हप है कि कुछ सादि्त्यिकों के नाटक रेडियो पर 
असिनीत हुए हैं । 

रंगमंच का विकास व्यवसायी दल नहीं करेंगे।। उसका नेतृत्व 
साहित्यिक ही ले सकते हैं। छात्र-संडलियाँ ओर अन्य व्यवसायी दलः 
संक्षिप्त नाटक सफलतापूर्वक खेल सकते हैं। हमें'हपे है कि हिन्द्री-संसार का 
ध्यान एकांकी नाटकों की ओर गया है । आओजस्ुवनेश्वर वर्मा का संग्रह 
“कारवाँ? हमारे सासने है। हंस” ने भी कुछ पहले एक विशेषांक निकाला 
था, जिससे केवल एकांकी नाटक थे | 

«पिछले वर्ष श्रीजगदीशचन्द्र माथुर के दो अति ,सुन्द्र- नाटक, 

“ऋपाभ! में निकले--भोर का तारा? तथा जय ओर पराजय” । भोर का' 
तारा! का प्रयाग, ओर आगरा मे बहुत सफल अभिनय हुआ | 'जय ओर- 
पराजय? से भी यही आशा है । हिन्दी-रंगमंच के विकास के' लिए इस 
ओअशणी के नाटकों की आवश्यकता है । ( भोर का तारा! परिशिष्ट |में, 


उद्धृत किया गया है ) । 
»,... हिन्दी-रंगमंच के भविष्य की हम कुछ कल्पना कर सकते हें । 
द “ प्मनता की अलुभूतियाँ ओर आशाएँ इस सजीव रंगमंच 


कक 
हमला 


फेन्द्रित होंगी; भारतीय जीवन फे वे निकट होंगी। उसकी भाषा [ हि. ४९५ 
देश के प्रगतिशील प्नन-ससाज को सहज बोधगम्य होगी। उसकी वाणी मे 
जीवन फे प्रति आलोचना-भाव होगा । वह रंगमंच फेवल पुराने बेल्-बूटों 
फीनकल न फरेगा। प्राण-सार से आकुल इस रंगमंच की लोक-प्रियता का 
असुमान हम कठिनता से कर सकते हैं । यही रंगमंच पेरीह्हीज के प्रीस 
ओर शेक्सपियर के इंग्लेर्ड मे रचित नाथ्य-साहित्य की समता कर 
सकेगा ओर कालिदास की मर्यादा फा उत्तराधिकारी बनेगा । 
किस प्रकार हम उस रंगमंच की सृष्टि में मदद कर सकते हैं ? 
सादित्यिकों की परिषद्‌ इधर ध्यान दे सकती है। हम एक नाव्य-समिति 
का सूत्रपात करे जिसमें रबिठाकुर, शिशुभादुड़ी, उदयशंकर आदि का 
योग साँगा ज्ञाय । धन एकन्न कर एक अभिनयभवन निर्माण किया जाय 
ओर समय-समय पर अभिनय योग्य नाटक आमंत्रित किये ज्ञायँ । क्‍या 
यह बात कल्पनातीत है ? हमे ऐसे रंगमंच फी जरूरत है, जो हमारी जन- 
समाज्ञ का प्रतिनिधि बन सके, जिसमें हमारी आशा-अभिलाषाएँ 
प्रतिबिम्बित हों।। सिनेमा ओर रंगमंच 
यहाँ पर दो एक शब्द सिनेमा के संबंध मे कह देना अनुपयुक्त न 
होगा । जेसे ही हिन्दी के संबंध मे कुछ जाग्रति बढ़ी, वेसे ही सिनेमा का 
उदय हुआ । उसने जनता के मनोरंजन के लिए रंगमंच का स्थान ले 
लिया | सिनेमा में कुछ सुभीते अवश्य हैं, जो नाटक में नहीं हैं । सिनेमा 
में चाहे कल्ला कम हो किन्तु वातावरण की वास्तविकता अधिक लाई ज्ञा 
सकती है | स्टेज्न पर ल्डती हुई रेल, इबते जहाज़ था शआधुनिक युद्ध 
का दृश्य दिखाना कठिन होगा । सिनेमा के लिए सब सुलभ है । उसमें 
सब चीज हस्तामलक हो सकती है । इसलिए सिनेरियो लिखने वाला 
अपने कथानक में दृश्यों को अधिक रख सकता है । उसके लिए घटनाओं 
की सूचना देने की जरूरत नहीं रहती । उचित वातावरण उपस्थित करने 
फे लिए नाटक-मंडलियों को लम्बा चोड़ा आडस्बरपूर्ण स्टेज का सामान 
रखना पड़ता है। सिनेसा में यह सब फंकट बच जाती है । फिल्‍म बनाने 
वाले को ही सब सामान जुटाना पड़ता है। सिनेमा-भवन वालों को कोई 
मंफट नहीं करनी पड़ती । सिनेसा का एक ही खेल कई स्थानों में 
हो सकता है| ह॒ 
ये सब सुभीते होते हुए भी सिनेमा ( अभी वर्तेमान स्थिति में ) 
रंगसंत्र का स्थान नहीं ले सकता । सिनेमा नआाखिर छाया है। वस्तु और 


* जी. अंडे 


का 


५० | छाया में बहुत भेद है | हम सिनेसा में यह भूल नहीं सकते कि हम 
छाया-सिप्र देख रहे ४ । नाटक सी वास्तविकता की नकल है किन्तु सिनेमा 
नफल फी नकल है । सिनेमा के अभिनय में दिन-प्रतिदिन उन्नति की 
सम्भावता नहीं रहती | जो भूल हो गई, सो हो गई | वह पत्थर की ल्कौर 
घन जाती है । उन सत्र बातों के श्तिरिक्त सिनेमा के अमिनेताशओं को 
दशकों फे प्रत्यक्ष साघुबाद का भोत्साहन नहीं मिलता | इस कारण भी 
ख्रभिनय में फुछ 'प्रत्तर श्रा जाता है । ह 
इन्नलेण्ड, अमरीका शआदि देशों मे सिनेमा की चरम उन्नति होते 
हुए भी नाटक का मान है। थिएटरों में बठने के लिए स्थान बहुत पहले 
से सुरक्षित फराना पडता है | इसलिए सिनेमा फे अस्तित्व से नाट्य-कला 
का हास हो ज्ञाना आवश्यक नहीं है । यद्यपि गुणम्राहकों की कमी है 
तथापि सच्चे शुण का मान हुए बिना नहीं रहता । 


रे थ धृ्‌ 
चोथा अध्याय 
नाव्य-साहित्य 
(१) संस्क्रत के नाटक... 
यूरोप में भारतीय नाय्य-साहित्य की ख्याति कविकुल-चूडामणि 
फालिदासक्वत शकुन्तला के अनुवाद द्वारा हुई | जमेन कवि गेटे ने इसकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा की है। किन्तु कालिदास सब से पुराने नाटककार नहीं 
है। उनसे पहले अश्वघोष, भास और शूद्रक के नाम आते हैं । कालिदास 
ने अपने मालविकामप्रिमित्र में भासे, सोमिल्ल ओर कविपुत्र का उल्लेख किया 
था । राजशेखर ने भी भास के नाठकों का उल्लेख किया था। बहुत दिलों 
तक वे नाटककार केवल नाम से ही ज्ञात थे। बीसवीं शताव्दी के प्रारम्भ 
में अर्थात्‌ सन्‌ १६१२ मे ही श्रीगणपतिशासत्री द्वारा भास के तेरह नाटकों 
का पता लगाया गया ओर मद्रास से उनका सम्पादन हुआ । उनमे से 
स्वप्-वासवदत्ता, प्रतिज्ञायोगन्धरायण, बालचरित, प्रतिमा, ऊरुभन्न मुख्य 
हैं। ऊरुभद्ग दुःखान्त नाटक है। इसको कथावस्त का अन्त दुर्योधन की 
मृत्यु से होता है किन्तु उसकी सत्यु से किसी को ठुःख नहीं होता । ाँ, 
यह कह सकते हैं कि इसमें संस्कृत नाटकों की प्रचलित प्रथा के प्रतिकूल ' 
मरणा द्खिलाया गया है । 
भास के नाटक कालिदास फे नादकों से तो पूर्व हैं, पर उनके 
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सम्बन्ध में यह विचारणीय है कि वे कितने पूर्व हैं। उनकी अपेक्षा [ ५१ 
कालिदास अपने फो नवीन कवि मानते हैं । कवि कब पुराना कहा जा 
सकता है, इसका फोई निश्चय नहीं है । 
प्राचीन नाटकों में प्रोफेसर लूडसे ( [.,00४:४ ) की खोज में 
तुर्फान में अश्वघोष के नाटकों फे कुछ अंश मिले हैं। उनमें शारिपुत्रप्रकरण 
अश्वघोष का प्रमाणित हो चुका है। शूद्रक ने मच्छकटिक नाटक लिखा है। 
फालिदास फे तीन नाटक हैं--मालविका प्रिमित्र, विक्रमोवेशीय 
ओर अभिज्ञाक्ु शाकुल्तल । प्रसिद्ध 'सुद्रारात़्स” नाटक विशाखदत्त का 
है। इनका समये पाँचवीं शताब्दी माना जाता है । छठी शताब्दी मे शूद्रक 
ने सच्छकटिक नाटक लिखा था । 
स्थाग्वीश्वर तथा कान्यकुब्ज के राजा श्रीहषे ने 'रल्लावलीः ओर 
“प्रियदर्शिका? दो नाटिकाओं तथा 'न्ागानन्द' नाटक की रचना की थी । 
आठवीं शताब्दी मे कालिदास से टक्कर लेने वाले सुप्रसिद्ध कवि भवभूति 
हुए हैं । उनके तीन नाटक प्रख्यात हैं । पहला 'महावीर-घचरित्र” है। इसमे 
ओऔरामचल्द्रजी की लक्का-विजय तक की कथा रक्‍्खी गई है । दूसरा 
“उत्तररामचरित? है। इसमें सीताजी के वनवास का द्ृत्तान्त है । त्रीखरा 
भलतीमाघव' है । यह एक प्रेमकथा है । 
नवीं शताब्दी में भट्ट नारायण ने 'वेणीसंहार' नाटक लिखा | इसी 
शताब्दी फे लगभग ही मुरारि कवि ने 'अनघेराघव' नाम का नाटक लिखा। 
दशवीं शताब्दी में राजशेखर ने 'कपूरमंजरी, विद्धशालभंजिका, बाल- 
रासायण ओर बालसारत” नाम के चार नाटक लिखे । ग्यारहवीं शताब्दी 
में दामोद्र मिश्र ने 'हनुमन्नाटक” की रचना को । इसी शताब्दी फे अन्त 
में कृष्ण सिश्र ने प्रबोधचन्द्रोदय' नाटक लिखा प्रायः इसी समय आये 
क्षेमेश्वर ने 'चण्डकोशिक' नाम का नाटक लिखा। इसमें सत्यवीर हसिस्न्द्र 
की सहनशीलता ओर प्रतिज्ञा-पालन का तथा विश्वामित्र की प्रचण्डता 
का बणन है। ' 
संस्क्रत में राम ओर कृष्ण का आश्रय लेकर कई नाटक लिखे 
गये । उनमें रामकथा पर आश्रित जयदेव का 'प्रसन्नराघव' ( गोस्वामी 
तुल्लसीदासजी ने इस नाटक से बहुत कुछ लिया है ) ओर चेतन्य महाप्रझ्ञ 
शिष्य ओऔ रूपस्वासी के 'विद्ृग्धभाघव' तथा 'ल्लितमाघवः बहुत प्रख्यात 
है । इन ताटकों का सस्बन्ध कृष्णकथा से है। आचाये दिडि्ताग को 
कुन्द्साला! भी रामचरित्र को लेकर लिखी गई थी । 


७ की ० औरत 


०२] हृश्य फाध्य मे, लक्षगा-प्रस्थों गें भरतगुनि का नोव्यशाश्ष प्रधात 
प्रन्थ है। 'अम्निपुराग[ में भी साहित्य के शोर खज्गों फे साथ नाटक का 
विवेचन है । धनस्ञय के दशरूपक फा बड़ा मान है । यह दशवीं शताब्दी 
के अन्त में लिसा गया था | इस पर उसके भाई धनिक की टीका है । 
साहित्यद्पगा[कार विश्वनाथ कवि ने भी साहित्यदर्पण के छठे परिष्छेंदर में 
पाटकों फे तत्वों फी विशद विवेचना फी है । 

तेरहवीं शताठदी के पश्चात्‌ संस्कृत में नाटकों की रचना बंद सी 
हो गई। इसके दो कारगा हैं--एक तो राजनीतिक अशास्सि और दूधरा 
देश-भाषाओं फा विस्तार ओर प्राघान्य । 

उपयुक्त संस्कृत नाटकों में से बहुत से नाटकों के हिन्दी अनुवाद 
हो चुके हैं। संस्कृत के अन्य साहित्य की भाँति हिन्दी में नाटकों की 
उपेक्षा नहीं की गई है. । संस्क्रत फे नाटक लोक-रुचि की वस्तु थे। इनके 
अनुवादों से हिन्दी-कविश्नों को पर्याप्त ख्याति भी मिली । 


(२) पेश्चिमी देशों के नाटक 

पाश्चात्त्य देशों के विचारों का मूल स्नोत यूनान ओर रोम की 
गंगा-जमुनी धाराओं मे है । उनके नाटकों का स्थानीय आधार अवश्य 
था किन्तु जहाँ तक आदर्शों का सम्बन्ध था, वे यूनान और रोम से प्रेरणा 
' प्रहण करते थे । पश्चिमी नाटकों की गति-विधि को समभने के लिए हम 
को रोम और यूनान के नाटकों का चलता परिचय श्राप्त कर लेना आव- 
श्यक हो जाता है । ; | 

यूनान में भी अन्य प्राचीन देशों की भाँति धर्म की प्रधानता थी | 
वक्षँ के नाटकों का उदय धार्मिक नृत्य ओर गीतों से हुआ था । ये गीत 
डाइयोनिसस ( /7079879 ) की गसन्नताथे वर्षारम्भ के समय गाये 
जाते थे। इस अवसर पर लोगों के हृदय मे एक विशेष आतक्कू ओर 
श्दरभाव छाया रहता था । इस समय के गीत अधिकतर गास्भीयपूर् 
होते थे । ये गीव बकरी की खाल ओढ़्कर गाये जाते थे । अतः इनसे 
विकसित होने वाले करुणात्मक नाटक ट्रेजेडी कहलाते थे। ट्रेजेडी (7 
2०१५ ) यूनानी ट्रेगोस शब्द से, जिसका अर्थ बकरा है, बना है । ये 
नाटक यद्यपि सब दुःखान्त नहीं होते थे तथापि इनमें गास्भीये-भाव स्थित 
रखने के लिए करुणा और भय के भाव ( 706 ढसंगधगा ला 7द्याण 
श70 7009 ) का प्राधान्य रहता था। गाम्भीये बढ़ाने के लिए ही ये नाटक 
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कक 
प्रायः दुःखान्त होने लगे और इनसे घोर ओर भयानक घटनाओं | ५३ 
का समावेश होता आरम्भ हुआ | सत्यु से बढ़कर कौन सी चीज़ गाम्भीये- 
चधक हो सकती है ? इसी लिए ट्रेजेडी का रुत्यु से सम्बन्ध हो गया। 
यूनान के दुःखान्त नाटक-लेखकों में इस्किलस ( 0०४०॥४१०५ ), 
सोफ़ोक्नकीज ( 509]0०]९४ ), यूरीपिडीज ( >पा77०१८४ ) मुख्य हैं । 
गीत सें उदय होने के कारण यूनानी नाटरों सें सामूद्दिक गान की, 
जिसको कोरस ( (.०05 ) कहते हैं, प्रधानता रहती थी । इसके बीच 
में आ जाने से दृश्य विभाजित हो जाके थे ! यूनानी दु'खान्त नाटक प्रायः 
चेहरे या मुखोटे ( |(५५६४४ ) लगाकर खेले जाते थे । अभिनेता लोग 
विशाल लगने के लिए ऊँची एड़ी के जूते पहन लेते थे । ये जूते बस्किन 
( 809ंता ) कहलाते थे । 
यद्यपि चेहरे स्वाभाविकता फे लिए लगाये जाते थे तथापि ये अमि- 
तय-कला के विकास में बाधक रहे | बनावटी चेहरों से भावों का उतार- 
चढ़ाव कहाँ ? यूनान के नाख्य-यूहों फे विशाल ओर खुले होने फे कारण 
उनमें अभिनय-कोशल दिखाना भी कठिन था । 
यूनानी हास्य-नाटक ( (-०77८०७ ) जीवन के कुछ अधिक निकट 
थे क्‍योंकि करुणात्मक नाटकों का सम्बन्ध तो अधिकतर देवताओं ओर 
नेताओं से ही रहता था। ऐसे नाटकों के विषयों में पर्याप्त वेविध्य रहता 
था । यद्यपि हास्य-नाटकों का उदय भी डाइयोनिसस की ही पूजा से 
हुआ था तथापि इनके प्रचार वाले वे लोग थे, जो कि खेल तमाशे के 
लिए धार्मिक कृत्यों मे शामिल होते हैं। ये लोग स्वॉग रचकर अपना 
मन हलका कर लेते थे | इन स्वाँगो से अशछीलता का भी पुट ञआआा ज्ञाता 
था क्िस्तु इनमें तत्काल्लीन जीवन की अधिक आलोचना रहती थी । 
यूनानी हास्य-नाटककारो से सिनेन्डर ने बड़ी ख्याति पाई है। 
पश्चिमी सभ्यता यूनान से हटकर रोस में पहुँची । यद्यपि रोमन 
लोग विजेता थे तथापि वे विज्ञित यूनानियो से पूरी तौर से प्रभावित हुए 
थे। रोस ने राजनीतिक विज्ञय पाई थी किन्तु सांस्कृतिक विज्ञय यूनान 
की ही हुई । रोस में यूनानी हास्य-नाटकों का अनुकरण हुआ और इनके 
लिखने मे वे लोग अधिक सफल रहे । इनकी संख्या भी अधिक रही 
रोस के करुणा-प्रधान नाव्यकारों से केवल सिनेका ( 507००० ) का 
सास सिलर्ता है। इसके नाटक श्रव्य अधिक थे, दृश्य कम । 
रोस मे भी अभिनय-कला की उन्नति न हो सकी क्‍योंकि उनके 


ही णजम अ०७ भर प्‌ 


महत्त्व इस वात में है कि उन्होंने यूरोप के नाटकों को प्रभावित किया। 

यूरोप के प्रारम्भिक नाटक राम-लीलाओं की तरह 'धिकतर 
धार्मिक होते थे । उनमे ईसा मसीद्द तथा उनके शिष्यों की जीवन-घटनाओं 
का झमिनय रहता था। ये रहस्य ओर चमत्कार सम्बन्धी नाटक ( ॥(४- 
छाए शत १॥॥790०८ 70]995 ) कहलाते थे | इनफे पत्चात्‌ नीति-प्रधान 
नाटक ( |(०:७॥(५ !2]7ए9 ) आये । ये नाटक प्रायः रूपक श्र 
अन्योक्ति-अधान होते थे । कभी कभी इनमें अपने यहाँ फे प्रवोधचन्द्रोदय 
आदि नाटकों की भाँति धये, करुणा आदि अमूते धार्मिक भावनाओं को 
पान्न बना दिया जाता था । ह 

यूरोप मे आधुनिक ढंग के नाटकों का उद्य पुनरुत्थान काल 
( २९॥988497086 ) से हुआ है । उन्त दिनों प्राचीन आदशो की उपा- 
सना सी होने लगी थी | यूनान और रोम के आदश तो वे ह्वी रहे किन्तु 
विषय में परिवर्तन हो गया । नाटकीय कथावस्तु में प्रेम का अधिक समा- 
वेश होने लगा | इसी को नियो-क्तासिक ( 7८० 09590 ) श्ञर्थात्‌ 
अभिनव प्राचीनतावादी युग्र कहते हैं । इसके पश्चात्‌ स्वातन्त्य युग 
( [२०792)0० ) आया | इसमें विपय तो प्रेम दी रहा, कथावस्तु में 
अभिजातवग की ही प्रधानता रही किन्तु प्राचीन नियमों की 'अवष्ेलना 
होने लगी । यह अवष्ेलना स्वाभाविक दी थी क्‍योंकि नियम परिस्थितियों 
के अनुकूल बनते हैं। वे नियम बदली हुई परिस्थिति में फेवल नियम 
होने के कॉरण उपास्य नहीं हो सकते । 


सकलनत्रय ( ॥77९९ एगशए68') | 

प्रसद्वश यहाँ पर प्राचीन नियमों में से संकलनत्रय,फे नियम का 

उल्लेख कर देना अलुपयुक्त न होगा। प्राचीन नाटकों मे स्थल, समय ओर 
कार्य की एकता की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था | वे चाहते थे कि 
जो घटनाएँ नाटक में दिखाई जाये, उनका सम्बन्ध एक ही स्थान से हो; 
यह नहीं कि एक दृश्य आगरे का हो तो दूसरा दृश्य कलकत्ते का । इसी 
को वे स्थल्ष को एकता ( 07779 ० 779०९ ) कह्दते थे । दूसरी बात 
यह थी कि जो घटना नाटक में दिखाई जाय, वह वास्तव में उतने -समय 
की हो जितना कि नाटक के अभिनय में लगता हो । उसको वे समय की 
७ एकता ( एंग्ाए ० 7776 ) कहते थे । ऐसा करने में वास्तविक समय 
का रंगमंच्च के समय से ऐक्य हो जाता था । तीसरी बात यह थी कि 


कि सा जया टिक पा व 3 8 20 20०0 
कथाओं फो स्थान नहीं मिल सकता था । इस नियम को कारये की एकता 
( छ709 ० 8८७०० ) कहते थे । 

ये तीचों बातें यूनानी रंगसंच की आवश्यकताओं के परिणास- 
स्परूप थीं। वहाँ फे चाटकों में दृश्य नहीं बदले नाते थे। सामूहिक गान 
द्वारा, जिसको वे (.॥००६ कहते थे, दो दृश्यों से 'अन्तर डाल दिया जाता 
था । वही पर्दे का काम करता था। उनके रंगमंच पर वास्तव में स्थान 
बदलता नहीं था | इसी लिए वे स्थान की एकता पर ज़ोर देते थे । यूनानी .. 
नाटक आजकल के नाठकों की भाँति दो या तीन घंटे के नहीं होते थे । 
वे बड़ी देर तक ( प्रायः दिन भर से भी अधिक ) चलते थे । इसलिए 
वे समय की काट-छाँट में विश्वास नहीं रखते थे । 

कार्य की एकता बेसे तो नाटक की प्रधान आवश्यकताओं में से 
है इससे नाटक में उच्छुड्डलता नहीं आने पाती फ्स्तु उन्होंने इसे एक 
अनुचित सीमा तक पहुँचा दिया था| यह उनके अनुकरयाप्रधान आदशे 
के अनुकूल था। थे रंगमंच ओर वास्तविक घटनाओं में भेद नहीं रखना 
चाहते थे। किन्तु कला अनुकरणमात्र नहीं है, उसमें चुनाव रहता है । 
प्रभाव के लिए घटनाओं को व्यवस्थित रूप में रखना पड़ता है । इसके 
अतिरिक्त किसी घटना को समझाने के लिए उसके पूबे घटी हुई बातों का 


बतलाना भी आवश्यक होता है । 

नाटकों में केवल विवरण (]९०७॥79/0) ) से काम नहीं चलता। 
उसपे क्रिया ओर प्रत्यज्ञ अभिनय का अधिक मूल्य होता है। पूषे की 
घटनाएँ सब एक ही स्थल में घटित नहीं होतीं। आजकल का समाज 
पहले से अधिक पेचीदा है। हमारे सम्बन्धों का जाल बहुत दूर तक फेला 
रहता है। ऐसे समाज में स्थल्त की एकता का नियम निभाना बड़ा कठिन 
हो ज्ञाता है। इसके लिए पट-परिवतेन का साधन भी अच्छा है। पर्दे के 
'साथ साथ ही वातावरण बदल जाता है । आजकल तो बिना पर्दा उठे सभी 
वातावरण ओर का और हो ज्ञाता है। फिर आजकल के लोग स्थलेक्य 
की क्यों परवाह करने लगे | संस्क्रत नाटकों में भी स्थलेक्य की परवाह 
'नहीं की गई । शेक्सपियर ने टेम्पेस्ट ( 7०70[28: ) फे सिवाय ओर 
किसी नाटक में इन नियमों की परवाद्द नहीं फी । संस्कृत नाटककार स्थत्न 
चदलने के लिए नाटक फे भीतर ही पर्याप्त व्याख्या रखते थे । उत्तरराम- 
चरित में श्रोरामचन्द्रज्ी अनायास ही द्स्डक बन नहीं पहुँच जाते | नाटकीय 


अर २ 
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५६ ] भाव के लिए ओऔरामचन्द्रमी का दण्डफ बन जाना आवश्यक था 
किन्तु इस नियम की अवद्देलना करने का यह अभिप्राय नहीं है कि चाहे 


जैसे धश्य रख दिये जाये | एक अंक फे भीतर ही एक साथ लाहोर और 


न्‍्यूयार्क के दृश्य रख देना ठीक नहीं क्‍योंकि वहाँ पहुँचने मे भी समय 
लगता है । राम को दस्डक वन मेजने फे लिए नाटफकार को शम्बूक 
की कथा लानी पड़ी । हसारे यहाँ समय-संकल्नन का नियम किसी अ्रंश 
में पाता ज्ञाता था। एक ह्मंक में वर्णित कथा एक दिन से श्रधिक की 
न होनी चाहिए ओर दो अंकों के वीच में एक वर्ष से अधिफ का व्यवधान 
न होना- चाहिए । यद्यपि अपने यहाँ यद्द नियम बड़ा कड़ा था विषदिष्य 
न तु कदाचित्‌” तथापि इस नियम की भी उत्तररामचरित में अवहेलना 
हुई | पहले ओर दूसरे 'अक्ठ के बीच में दी बारह वर्ष का व्यवधान है 
किन्तु इस अन्तर फ्रो नाटककार ने बड़े कौशल के साथ बतलाया है ओर 
मन फे ऊपर भारी व्यवधान का सा प्रभाव नहीं पड़ने पाया है । शआज्ेयी 
द्वारा बालकों फे बारह वर्ष का हो जाना बतलाया है। हाथी के बच्चे की उम्र 
से भी समय का भान कराया गया है। औरामचन्द्रजी पूर्वपरिचित दृश्यों 
को देख कह्दने लग जाते हैं कि ये गिरि, पवेत और नदियाँ तो वे ही हैं ।. 
बहु दिन पार्थ्े बिपरीत चिद्ध देखन सों, 
यह कोऊ भिज़ बन से न जिय जावे है। 
जहाँ के तहाँ पे किन्तु अचल हेरि, 
सोई पंचचटी विसास थे इढावे है॥ 

कार्य को एकता हर समय के नाटकों में एक आवश्यक तत्त्व रहता 
है किन्तु एकता का मतलब शुष्क वेविध्यहीन एकता' नहीं । प्रासब्िक 
घटनाओं का बिलकुल बहिष्कार कर नाटक में एकरसता लाना उसके 
महत्त्व को कम करना है । बेविध्य में ही एकता का महत्त्व है। एकरसता 
से तो जी ऊब जाता है। अनेकता में एक़ता स्थापित करना वस्तु को 
संग्रठित बनाना है। बिना अवयवों के संगठन केसा ? सूखे शह॒तीर की सी 
निरवयव .एकरसता निर्जीब हो जाती है । इरे-भरे वृक्त का सा वेविध्य-पूर्ण 
स्कन्ध-शाखामय ऐक्य ही दर्शकों केशलिए नयनाभिरास द्वोता है ।# 


# भरतमुनि ने भी. बहुत से कार्यों को एक अंक में लछाने का निषेध नहीं 
किया है किन्तु उनमें अविरोध रखना बतलाया, है । यह कार्य की एकता ही है। 
“एकाड्बैन कदाचित्‌ बहूनि कार्योणि योजयेद्धीमान्‌। 
आवश्यकाबिरोप्रैन तत्र॒ काव्यानि कायोणि |! 


कस 

रोसाल्टिक स्कूल के लोगों ने स्थल ओर समय की एकता [ ५७ 
की अवष्देशना की और काये की एकता को उन्हों ने ऊपर के बतलाये हुए 
व्यापक अथे में लिया | रोमान्टिक स्कूल बालों मे ओर अभिनव प्राचीन- 
तावादियों में एक बात का ओर अच्तर था । वह यह कि अभिनव प्राची- 
नतावादी संस्कृत-ताटककारों की भाँवि मंच पर सत्यु आदि के घोर दृश्यों 
का दिखाना वज्य मानते थे ओर उसका अभिनय नहीं करते थे । वे उस 
घटना के हो जाने की सूचना किसी पात्र द्वारा दिला देते थे। घोर और 
उप्र घटनाएँ रंगमंच से बाहर हुई समझी जाती थीं ओर उनका उल्लेख हो 
ज्ञाता था। रोमान्टिक लोग घटना को मंच पर घटती हुईं दिखाना अधिक 
पसन्द करते थे । 


शेक्सपीयर इन्ही रोमान्टिक विद्रोहियों मे से था। वह घोर ओर 
उम्र भ्रकार की घटनाओं को स्टेज्ञ पर दिखलाने मे नहीं चूका | शेक्सपीयर 
के नाटकों में नाटकों का विषय अधिकतर अभिजातवग का जीवन रहा। 
शेक्सपीयर ने ट्रेजेडी, कामेडी, दु खान्त, सुखान्त का पार्थेक्य भी मिटा 
सा दिया अर्थात्‌ यह नहीं माना कि ट्रेजेडी के साथ कामेडी का योग न 
हो सके । इब्सन का प्रभाव 
यूरोप के ड्रामा का इतिद्दास बड़ा पेचीदा है | शेक्सपीयर के बाद 
नाटकीय आद्शो मे बहुत सा घात-प्रतिघात द्योता रद्दा । आधुनिक समय 
के नाटकों के बारे में दो एक शब्द कहकर इस प्रसह्ग को समाप्त कर दिया 
जायगा । आधुनिक नाटकों पर रूव से अधिक प्रभाव नार्वेनिवासी इब्सन 
( 0807 ) का है। इब्सन द्वारा नाटकीय आदशों में कई परिवर्तन हुए । 
उन में पाँच बातें मुख्य हैं| पहली यह कि नाटकों का विषय ऐतिहासिक 
न रहकर वर्तमान समाज ओर उसकी समस्याएँ हो गया । यद्यपि मानव 
ज्ञीवन की समस्याएँ शाश्वत हैं तथापि वे युग फे अनुकूल बदलती रहती 
हैं। प्राचीन युग में नवीन समस्याओं का अवतरित करना उचित नहीं है। 
हमको अपने निकट का जीवन अतीत की अपेक्षा अधिक आकषेक लगता 
है ( इसमें मतभेद हो सकता है ) | दूसरी बात यह है कि नाटक का विषय 
अभिजातवगे में हो सीमित नहीं रहा । साधारण फोटि के ल्योग मानवरुखि 
फा विषय बन गये । बहुत सखी सामाजिक समस्याएँ साधारण कोटि के 
लोगों सें केन्द्रित रहती हैं | तीसरी बात यह है कि नाटकों मे व्यक्ति व्यक्ति 
फे देष की अपेक्षा सामाजिक संस्थाश्रों के प्रति विद्रोह अधिक दिखाया 


व डक 
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५८ ] जाने लगा। उनमें युवकों के हृदय में उठते हुए विद्रोह फी छाया दिखाई 
देने लगी । जो सामाजिक बन्धन, शील और मर्यादा विक्टोरिया के थुग 
में आदरणीय सममे जाते थे, वे उपेक्षणीय बन गये । चौथी बात यह थी 
कि बाह्य संघपे की अपेक्ता आन्तरिक संघर्ष को प्रधानता मिली । पाँचवीं 
बात यद्द थी कि स्वगत कथन आदि कस हो गये ओर नाटक स्वाभाविकता 
की भर अधिक यढ़ा | 

इच्नलेण्ड में गाल्सवर्दी ( (७2४४० ४9 ), बनेडे शा ( छि- 
)शाते 5॥29 ) आदि नाटककारों पर इब्सन फा प्रभाव पर्याप्त मात्रा में 
पडा है। इसके कारण रंगमंच वास्तविक स्थिति के अधिक अनुकूल दो 
गया है | इसी लिए रंगमंच के संफ्रेतों मे जरा जरा सी बात का ब्योरा 
दिया ज्ञाता है। इसका प्रभाव अपने यहाँ के नाठकों पर भी पड़ा दै | 
देखिए, लक्ष्मीनारायण मिश्र, सेठ गोविन्ददास, भुवनेश्वरप्रसाद, पतणी 
आदि के नाटक । अन्य ग्रवृत्तियाँ 

यूरोप में इब्सन से ही नाटकीय आदर्शों की इतिश्री नहीं दो जाती 
है । यथार्थवाद की प्रतिक्रिया भी चल रही है। क्षणिक समस्याओं को 
छोडकर मानव-जाति की चिरन्तन ओर मोलिक समस्याओं की ओर भी 
ध्यान आकर्षित किया जाता है | कवित्व ओर प्रतीकवाद ( 2060५ धात्ते 
59५39790॥87 ) को स्थान मिल रहा है । प्राकृतिक घटन्राएँ. मानवी 


समस्याओं की प्रतीक बन जाती हैं । यह एक प्रकार की अन्योक्ति पद्धति ' 


है | मेटरलिक ( )४४॥८7)॥॥०) ) आदि नाटककारों ने गम्भीर आध्या- 
त्मिक विषयों का विवेचन ही अपना मुख्य ध्येय बना रखा है। वे आध्या- 


त्मिक संघषे को नाटक के रूप में घटित दिखाते हैं । आजकल के कुछ क्‍ 
नाटकों में कल्पना की भी उड़ान रहती है । पंतजी की 'ज्योत्स्ना' से इस 
प्रवृत्ति का प्रभाव है। सेठ गोविन्द्दास के प्रकाश नाटक! में साँड के 


चीनी के बतेनों की ढुकान में घुस जाने की बात जो प्रारम्भ में दी है, वह 
भी एक प्रकार का प्रतीकवाद ही है | स्वयं प्रकाश ही वह सॉड है । 
एक्रांकी नाटक 
इसी थुग में एकांकी नाटकों का उदय हुआ | प्रारम्भ मे ये नाटक 


. समय की पूर्ति के लिए खेले जाते थे । नाटक देखने के लिए कुछ 
>-_ लोग देर में आया करते थे । उन लोगों के लिए समय पर आने बालों को. 
खाली बिठलाना उनके साथ अन्याय था । इसलिए घआगंतुकों के मनोविनों 


६ 


दाथे प्रधान नाटक के आरम्भ के पूव कुछ छोटे नाटकीय दृश्य दिखाए [ ५० 
जाते थे। लोग इतको अधिक पसन्द करने लगे । आधुनिक एकांकी नाटकों 
का इन्हीं से उदय हुआ | ये नाटक समय की बचत फरने वाली मनोदृत्ति 
फे अधिक अनुकूल हुए। 

यद्यपि संस्कृत मे भी रूपकों के प्रकारों में एकांकी नाटक थे 
तथापि बतेसान हिन्दी एकांकी नाटकों ने पश्चिसी एकांकी नाटकों से ही 
प्रेरशा भहण की । हिन्दी नाटक-साहित्य पर बहुत कुछ पश्चिमी प्रभाव है 
किन्तु इसका यह अभिप्राय नद्दीं कि हमारे यहाँ फे नाटककार अन्धानु- 
करण कर रहे हैं, वरन्‌ यह कि जो प्रव्नत्तियाँ यूरोपीय नाटककारों के मन 
में काम कर रही हैं, वे हमारे यहाँ के नाटकक्रारों के मानस को भी प्रेरित 
कर रही हैं। स्वाभाविक्रता की पुकार हमेशा सें चली आई है | उसके रूप 
बदलते रहे हैं। यूरोप से हमारे नाटककारों को उदाहरण मिल जाने के 
कारण उनका काये सहल अवश्य हो जाता है किन्तु उनकों सब बातें 
देशो रंग से रंगनी पड़ती हैं । 


(३) हिन्दी के नाटक 


उन्नीसवीं शताब्दी से पूर्व हिन्दी में नाटकों का अभाव 

यद्यपि हिल्दी-साहित्य का जन्म एक हजार वर्ष पहले से है तथापि 
हिन्दी सें नाटकों का इतिहास बहुत पुराना नहीं है । हिन्दी को संस्कृत 
ओर प्राकृत साहित्य का उत्तराधिकार मिला था किन्तु उस साहित्य में से 
नाटक-साहित्य का उपयोग नहीं हुआ था। रीतिकाल मे अलझ्लार अर्स्थों 
को प्रचुर सामग्री संस्क्रत से हिन्दी से अचतरित हुई किन्तु उस समय के 
आचाये लोग भी संस्कृत के नाटक-साहित्य से उदासीन रहे । इसका 
क्‍या कारण है ? इसका कारण यही है कि नाटक ओर खेल-तमाशों के 
लिए एक ज्ञातीय उत्साह फी आवश्यकता है। वह उत्साह मुसलमानों फे 
आने के बाद हिन्दुओं मे से उठ सा गया था। काव्य मे जाति के विचारों 
की भलक रहती अवश्य है ओर उसके भी फलने-फूलने के लिए जातीय 
उत्साह की आवश्यकता होती है तथापि नाटक की अपेक्षा काव्य एकान्त 
साधना को वस्तु है । नाटक का रहदेश्य तभी पूरा होता है, जब कि वह 
खेला जाय । दोड़-धूप और मार-काट के समय खेल-कूद और हर्षाल्लास 
के लिए गुंजाइश कहाँ ९ 
इस संबंध में दूसरी बात यह है कि हिन्दुओं को नाटक निर्माण में ' 
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<२ | “आनन्द रघुनन्दन! नाटक विशेषरूप से उल्लेखनीय है।आरतेन्दुजी 
ने हिन्दी का पहला नाटक होने का गोरव इसी को दिया है। 

बाबू हरिश्वन्द्र ने हिन्दी नाटकों का इतिहास देते हुए अपने पूज्य 
पिताजी श्रीगिरधरदास जी ( बाबू गोपालचन्द्रजी ) का उल्लेख किया 
है। इनका जन्म सवत्‌ १८६० में हुआ था । इनके संबंध में भारतेन्दु 
हरिश्वन्द्र ने लिखा है कि इनके 'नहुप नाटक” में नाटकीय नियमों का 
विधिवत्‌ पालन,हुआ है। यह नाटक मोलिक भी है । इसमें भी पद्म का 
आधान्य है ओर इसके गद्य ओर पद्य दोनो ही त्रजभाषा में हें । 


राजा लक्ष्मणर्सिद्द ( सन्‌ १८५०-१८६६ ईसवी ) ने ओ शकुन्तला 


का अनुवाद फिया है, उसमें सस्क्ृत नाटक के अनुरूप गद्य का भाग गद्य 


में ओर पद्म का भाग पद्म में है । यह पथ भाग बड़ा सरस है | इस 
अनुवाद से एक विशेषता ओर है । वह यह कि इसका पद्यभाग तो प्रज- 
भाषा में है किन्तु इसका गय्यांश खडी बोली में हे# । यह खड़ी बोली 
संस्कृतगर्मित हैं, राजा शिवप्रसाद-जेसी उद्‌-मिश्रित नहीं हे । इसमें 
आगरा की भाषा का पुट आ गया है । इस अनुचाद में कालिदास के भावों 
की पूर्णतया रक्षा हुई है । उसकी सुन्दर भाषा ने मूल शकुन्तज्ञा की ख्याति 
को भ्रक्षुण्ण रक्खा है | 

इस प्रकार हमे पूवे-हरिश्वन्द्र-काल फे नाटकों में तीन विशेषताएँ 
पाते हैं । पहली बात तो यह कि वे अधिकांश में अनुवाद थे | दूसरी बात 
यह कि वे धार्मिक ओर पोराणिक थे । थे सब ब्रजभाषा में लिखे गये थे 
ओर उनके अधिकाश में गद्य भी प्रजभाषा फा था । इन सब में पद्म का 
- प्राधान्य था। गद्य यदि था भी तो एक चोथाई से भी कम । 


भारतेन्दु हरिभ्रन्द्र 


भारतेन्दु+ के उदय होने से हिन्दी में नाटक-रचना को एक, नया 
प्रकाश मिला । उस समय तक भारतवषे में अँगरेजी नाटकों का प्रचार 


हो खुका था और उनकी छाप बंगाली नाटकों पर पूरी तोर से पड चुकी 


# राजा लक्ष्मणर्सिंह् के 'शकुन्तला नाटक! के पहले संस्करण में पद्म नहीं 
था । यह लन्‍्दन से फेड़िक पिन्काट के सम्पादकत्व में निकला था। पिन्काट साहब 
का ख्याल है कि शकुन्तला के इस अनुवाद में बंगाली अनुवाद से सह्दायता छी गई। 
“किन्तु हिन्दी अनुवाद की उन्होंने बहुत प्रशसा की है । 

दर 7 जन्म भाद्पद स० १९०७ वि०, झुत्यु माघ सं० १९४१ वि० । 


अणिकशनन जन: 


थी। भारतेन्दु वाबू प्रतिभावान्‌ व्यक्ति थे। उन्होंने अपने आप अँगरेजी, [ ६३ 
बंगला ओर संस्कृत के अध्ययन का पूरा पूरा लाभ उठाया । यद्यपि आप 
कट्टर वेष्णव थे तथापि नवीन विचारों से पूरी तौर से प्रभावित थे । आपके 
पूज्य पिताजी ने नह रोशनी फे लिए अपने घर के किवाड बिलकुल बन्द 
नहीं कर रक्खे थे ।(उनके सम्बन्ध मे भारतेन्दुज्ी लिखते हैं-2“विना 
अँगरेजी की शिक्षा के भी उनको वतेमान समय का स्वरूप भली भाँति 
विद्ति'था” ऐसे घर मे जन्म लेकर उनमे प्राचीन ओर नवीन संस्कारों 
का सुखद समन्वय हुआ था। यह समन्‍्वय-भाव उनकी नाटक-रचना से 
भी दृष्टिगोचर होता हे । उनके साटक न तो प्राचीन परिपाटी के अन्धा- 
नुकरण हैं ओर न वे बिलकुल नये साँचे मे ही ढले हैं । कुछ लोगों की 
दृष्टि में यह बात गुगा न रहकर दोष हो गई है । क्‍ 
आरतेन्‍्दु बाबू के अनुवाद किये हुए नाढकों में तो मूल के अनुरूप 
प्रस्तावना थी द्वी किन्तु उनके मौलिक नाटकों मे भी उसका नितान्त 
तिरस्कार्‌ नहीं हुआ । “अंधेर नगरी” आदि में जहाँ विधिवत प्रस्तावना 
नहीं हे, वहाँ भी अप्सराओं या नतेकियों द्वारा कुछ मंगल या जयगान 
करा दिया है । नान्‍दी का अथ हमारे यहाँ व्यापक लिया गया हे । जिससे 
प्रसन्नता हो, उसे नान्‍्दी कहते हैं. । इसमें राजाओं का यशोगान भी 
थआाजाता है। * 
इस प्रकार वे प्राचीनता से बिलकुल हटे नहीं थे किन्तु कथावस्तु 
के सन्धि आदि अड्डों की उन्होंने विशेष परवाह न की थी। (उन्होंने भरत- , 
वाक्य भी बढ़े सुन्दर लिखे हें । सत्य हसिय्न्द्र' के भरत-वाक्य मे देश- 
भक्ति की पूरी पूरी छाप है | देखिए-- 
खलगन सों सजन दुखी मत्त होईं हरिपद रत रहें। 
उपधर् छूटे, सत्व निज भारत गहे, कर-दुख वहे। 
बुब तजहिं सत्सर, नारि-नर सम द्दोहिं, सव जग सुख लहै । 
तजि झ्ामकविता सुकविजन की अम्ृतवानी सब कहे ।॥ 
इस समय को देखते हुए भारतेन्दु बाबू अपने कथानकों से पर्याप्त 
नवीनता ला चुके थे और उनके सहारे धार्मिक ढोंग तथा मद्यपान आदि 
ज्यसनों के सम्बन्ध में अच्छे व्यज्लय भी फर सके थे किन्तु उनके पात्रों के 
'न्रित्र आदशे रूप से भछ्ते या बुरे ही रहे । उनमें विकास और सुधार कम 
दिखाई देता है, । सत्य हरिश्रन्द्र में थोडी-सी कमज़ोरी आने पाई है, वह 
भी केवल रेखासान्न | उनका चरित्र इतना आदशे हे कि उनके मन में इन्द्र 
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८६७ | उठने ही नहीं पाता । अन्तदठेन्द्र तभी उठता है, जबकि मनुष्य का | 
आदशे रूप से न अच्छा हो ओरे न बुरा। हमारे यहाँ फे आचाये अन्तहेन्द 
उठाकर. कतेव्य मे शक्का नहीं उठाना चाइते थे । मवभूति ने 'उत्तररामचरित' 
में थोड़ा अन्तहेन्द्र दिखाया है किन्तु राम कतेब्य से नहीं हटते वरन अपने 
निज्ञी दुःख से सीता निर्वासन का प्रायश्रित्त करते हैं । 
भारतेन्दुजी ने अपने समय की नाटक-रचना के आदुशो के सम्बन्ध 
में इस प्रकार लिखा है-- 
“इन नवीन नाटकों की रचना फे मुख्य उद्देश्य ये होते हैं । यथा-- 
(१) खद्दार (२) हास्य (३) कोतुक (४) समाज-संस्कार (५) देशवत्सलता | 
भारतेन्दुजी ने इन आदशो को पूरी तोर से निभाया है | 
भारतेन्दुजी के नाटक 
विद्यासुन्दर--यह चोर कवि की “चोर-पश्चाशिका' नाम की 
रचना के आधार पर लिखे हुए बद्बला नाटक का छायानुवाद है | विद्या- 
'सुन्द्र' भारतेन्दुजी की नाटक सम्बन्धी पहली कृति है । इसकी (चना 
संवत्‌ १६२४ में, जब कि वे केवल १८ बे के थे, हुई थी। इसमे राजकुमारी 
विद्या ओर राजकुमार सुन्दर के प्रेम का वर्णन है । 
रलावली-- यद्द अपूर्यो है। इसमें केवल श्रस्तावना ओर विष्कम्भक 
है । यह अनुवाद प्रन्थ है । ; 
पाखण्ड-विडम्बन--यह “प्रवोधचन्द्रोदय' के तृतीय अछू का 
' अनुवाद है । ; 
चैदिकी द्विंसा हिंसा न भवति--यह बड़ा सुन्द्र प्रहसन है। ईस 
«में उन लोगों की हँसी उड़ाई गई है, ज्ञो अपनी इन्द्रियों की तृप्ति के लिए 
सांस-मदिरि को धार्मिक विधान मानते हैं, पाखण्डी लोग अपनी स्वार्थ 
सिद्धि फे लिए किस प्रकार धार्मिक प्रन्थों का सद्ारा लेकर जनता को 
धोका देते हैं, इस वात का अच्छा दिग्द्शन कराया गया है । इसका व्यन्नथ 
बड़ा शिष्ट ओर पांडित्यपूरो है । 
धनअ्जय-विजय--यह कांचन॑-कवि-रचित इस नाम के व्यायोग 
का भाषान्तर है । इसमें राजा विराट के यहाँ रहते हुए अर्जुन की कोरवों 
पर विजय और चुराई हुई गौओं के वापस ले आने का वर्णन है । 
प्रेमयोगिनी--यह ग्रन्थ आत्म-कथात्मक है। स्वयं भारतेन्दुजी 
7»इसके नायक रामचन्द्र के रूप में प्रकट द्वोते हैं | इसमे तत्कालीन समाज 
.  ' बर्यौन घड़ी निर्ीकता फे साथ किया गया है। यह नाटक अपूर्या है । 


कं 


सत्य दस्थ्िन्द्र--भारतेन्दुजी के मोलिक नाटकों में [ हिं; ६० 
इसका बहुत झँचा स्थान है। इसमें आये त्तेमेश्वर कृत “चण्डकीशिक” की एक 
क्षीण छाया है। यह उसका अनुवाद नहीं है। इसके कथानक में भी अन्तर हे । 
इसमें सत्य का बहुत ऊँचा आदशे दिखाया गया है। स्वप्न मे भी कही हुई 
बात का बेंच देह-दारा-सुवन' पालन किया गया है। स्वप्न में दान देने की 
बात हरिश्रन्द्रजी की निन्ती कल्पना है। इसमे करुणा के साथ घीर रस 
( दालवीर ) का अच्छा परिपाक हुआ है। यह नाटक १६३२ में लिखा 
गया था। १६४० में इसका बलिया में पहली बार अभिनय हुआ था । 


मुद्राराक्तस--यह विशाखदत्त के बनाये हुए इस नाम के संस्कृत 
नाटक का अनुवाद है। इसका विषय राजनीति हे । राजनीति का सा शुष्क 
विषय भी कवि की लेखनी के जादू से सरस बन गया है । 
कर्पूरम जरी--यह सट्टक प्राकृत से अनूदित हे। इसके मूल लेखक 
. हैं कवि राजशेखर । इसमें एक लम्पट राजा की भ्रेम-कथा हे । इसमें श्ृद्भार 
, के साथ द्वास्य का भी मिश्रण हे । 
। विषस्य विपमोषधम्‌--यह भाण का अच्छा उदाहरण हे। इसमें 
, आकाश-भाषित द्वारा एक नट के मुख से सहाराज सल्हारराव गायफवाड़ 
* के अत्याचारों और उसके फलस्वरूप उनके राज्यच्युत होने का वर्णन है । 
; चन्द्रावडी--इस नाटिका में भारतेन्दु बाबू की अनन्य बेष्णुवता 
की छाप है । यहाँ हम उनके प्रेम के आदश का द्शेन कर सकते हैं । इसमें 
! प्रेम की तल्मयता पूरी तौर से दिखाई पड़ती है। प्रेम वियोग की अअप्नि में 
। ऐपकर स्वाये और ऐशन्द्रिकता के कल्ुष से मुक्त हो जाता हे ओर एक देवी 
» रूप धारण कर लेता हे । यह नाटक की अपेक्षा काव्य अधिक हे । 
(। भारत-दुदेशा--यह राजनीतिक नाटक हे । इसमें भारत की अब- 
) नति के कारण दिखाये गये हैं। उसके आ्राचीच गोरव का भी दिग्द्शेन 
4 “या गया'हू । साथ ही वर्तमान की शोचनीय अवस्था को दिखतलाकर 
देशवासियों को उसके उद्धार के लिए उद्योगशील होने का संकेत दिया 
गया हे । ( परिशिष्ट में नमून्रा देखिए ) 
। ५. भारतजननी-इसमे भी देश की दुदशा का द्ग्दिशेन कराया गया' 
: हैं। यह किसी दूसरे कवि की लिखी हुई ऋति है । भारतेन्दुजी ने इसको 
। ' खुधार कर एक नया रूप दिया था | यह एक बंगला नाटक की छाया हे । 
|! के नीलदेवी--यह नाटक भारतीय स्तियों को अन्नरेज्ञी' स्रियों- की 
भाँति कार्यकुशल्न देखने की अभिलाषा से लिखा गया था। इसमें नीलदेवी 


च्ज 


६६ ] का वीरतापूणे कोशल दिखलाया गया है. । नवाबी द्रबार का भी 
चित्रण अच्छा हुआ है । 

अधेर-नगरी--यह एक प्रहसन है। इसमे भोजन भट्टों की रसना- 
लोलुपता का दुष्परिणाम तथा अनाड़ी राजाओं की न्यायविडम्बना 
दिखाई गई हे । 


सती प्रताप--इसमें सावित्री सत्यवान्‌ की कथा है । इसको राघा- 


कृष्यादास ने पूरा किया था । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेन्दुजी ने प्रायः सभी प्रकार के 


नाटक लिखे थे । यद्यपि उनके नाटकों में छुछ-कुछ आदशेवादिता थी 
तथापि उनमें सामाजिक दशा का चित्रण अच्छा हे । प्राचीन नाटकों की 


भाँति द्वास्य विदृषक में केन्द्रित न होकर नाटक की सम्पूरों वस्तु में व्यापक- 


हो गया है । उनका ह्वास्य उद्देश्य-पूर्ण था। उनमें देश-प्रेम ओर देश-सुधार 
की भावना पूरी रूप से दिखाई पड़ती हे । नाटक की रचना-पद्ध ति में 
भारतेन्दुजी ने पूषे ओर पश्चिम का सममोता सा किया किन्तु उनके नाटकों 
की आत्सा भारतीय ही रही । 

कुछ आक्षेपों पर विचार 


भारतेन्दुजी की देश-वत्सलता के बारे मे यह संमस्या उठाई गई है 


कि वे अँगरेजी राज्य के प्रशंसक भी थे ओर उसी के साथ पूरे-पूरे देश- 
प्रेमी भी थे, दोनों बातें किस प्रकार सम्भव हैं ९ शायद वे देशग्रेम के नाते 
ही अँगरेजी राज्य की सुव्यवस्था के प्रशंसक रहे हों | अँगरेजी राज्य से 


जो द्वानि थी, वह उनको अखरती ही थी-- 'पर घन विदेश चलि जात | 


यद्दी अति झ्वारी? | 
भारतेन्दु-नाटकावली की प्रस्तावना में यह आपत्ति उठाई गई है 


कि एक देशी राजा के पतन पर प्रसन्नता दिखाना देशग्रेम के विरुद्ध है। |. 





“विषस्यथ विषमोषधम! में यह स्पष्ट ही हे कि जो देशी राजाओं फे अत्याचार | 


की ओषध हे, वह भी विष स्वरूप ही है । स्वदेशाभिमान में अपनी कम- 
ज़ोरियों फो छिपाना अनुचित तो नहीं हे किन्तु जहाँ वे हृद से बढ़ जा 
तो उनका उद्घाटन कर देना श्रेयस्कर द्वी होता हे । 

ज्ीलदेवी” के सम्बन्ध में भी ऐसी ही आपत्ति उठाई गई है कि 
आये-ललना फा मुखलमानी दरबार में नतेकी के भेष में ज्ञाना भारतीय 
मर्यादा के विरुद्ध है । यद्द बात किसी अंश में ठीक हे किन्तु साध्य फे 
उचम द्वोने से साधनों की नीचता क्षम्य दो जाती हे । पद्मावती ने भी 


| 
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तो ऐसा ही किया था । उसने अलाउद्दीन से विवाह की स्वीकृति [ ६७ ह 
भेज दी थी। ५ 
भारतेन्दु बाबू के 'भारत-दुदंशा! नाटक के संबंध मे यह आपत्ति 


, उठाई गई है कि वह दुःखान्त है, उसमें आशा का संदेश नहीं है। यह ठीक 


है किन्तु कह्दीं कहीं करुणा का आधिक्य लोगों को उद्योगशील बना देता 


, है। करुणा में प्रायः वीररस की आवृत्ति हो जाती हे---'आइ गयउ हनुमान 
. जिमि करुना महँँ वीररस” । कवि का लक्ष्य जागृति उत्पन्न करना था, वह 


चाहे आशा ओर उत्साह द्वारा हो ओर चाद्दे करुणा के द्वारा । 
हरिश्न्द्रजी के प्रकृति-चित्रण के बारे में भी यह आपत्ति उठाई 
गई है कि उन्होंने शहर के ही दृश्यों का बर्णेन किया हे । गंगाजी की शोभा 
भी प्राकृतिक शोभा नहीं है, घाटों की ही शोभा है । इसको हम दोष नहीं 
कहते । कवि जिस चीज़ से प्रभावित होता है, उसका ही वर्णन करता हे । 
आजकल तो आँगरेजी के कवि शहर की प्रकृति का काफ़ी वर्णन करते हैं। 
गंगाजी के वर्णन मे कालदूषण दिखाया गया है कि हसिश्रन्द्रजी 
महाराज भगीरथ फे पृवेज्ों में से थे। फिर उनके समय मे गंगाजी कहाँ 
से आई ९ यह ठीक है। सत्य हृरिश्वन्द्र के अंतिम अंक के बढ़े होने को 
' मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों के विरुद्ध बतलाया गया है | लोग जब नाटक 
देखते देखते उकता उठते हैं तो वे बड़े अंक से ओर भी ऊब जाते हैं । 
यह आपत्ति भी किसी अंश सें ठीक है । 
हरिश्वन्द्र फे नाटकों में च्रुटियों के होते हुए भी हसको उनकी 
प्रतिभा मुक्तकंठ से स्वीकार करनी पड़ेगी | वे पहले नाटककार थे, जिन्होंने 
हिन्दी-साहित्य में नाटकों को एक निश्चित रूप दिया । उन्होंने अपने 
नाटकों को अभिनय योग्य बनाने का प्रयत्न किया ओर उनके अभिनय में 
भाग भी लिया । खेद है कि भारत का इन्दु अपने पूर्ण विकास को न 
पहुंच सका। आारतेन्दु के समय के नाटककार 
भारतेन्दुजी स्वयं ही कलाकार न थे वरन्‌ उनके प्रभाव से और 
भी कलाकार बने । इसी लिए तो वे युग-प्रवतेक कहलाये । उनके समय 
के न्ञाटककारों में श्रनिवासदासजी का नास पहले आता है । इनका 
जन्म संवत्‌ १६०८ में हुआ था । ये बड़े प्रतिभाशाली थे । इनका उपन्यास 
परीक्षागुरः हिन्दी के अच्छे उपन्यासों में से है। यह कहना अनुचित न 
होगा कि ये पहले मौलिक उपन्यासकार थे । इनको भारतेन्दु बाबू ने 


, अपना मित्र करके लिखा है | इनके 'तपतीसंवरण” को हिन्दी का चोथा 





६८ | नाटक बतल्ाया है। प्रह्मदचरित, संयोगिता-स्वयंवर और रणधीर- 
प्रेममोहिनी इनके अन्य नाटक हैं। “सणधीर-प्रेममोहिनी' इनका हुःखात्त 
नाटक है। दसिश्रन्द्र के समय से ही दुःखान्त नाटकों के निषेध का नियम , 
ढीला हो गया था| इस नाटक में प्रस्तावना की अवद्देलना हुई'है।.|। 
श्रीबद्रीनारायण चोधरी “प्रेमथन' ने 'भारतसौभाग्य' नाटक 
लिखकर आशा का सदच्लवार किया, किन्तु कला की दृष्टि से यह नाटक 
शिथिल था| तोतारामजी ( जन्म संवत्‌ १६०४ ) के' 'केटोकृतान्त”' को 
भारतेन्दुजी ने नाटकों की गणना में छठा स्थान दिया है । पं० गदाधर 
भट्ट ने पाँच नाटक लिखे, जिनमे दो बंगला से अनुवाद किये हुए थे और | 
तीन मौलिक । उनके तीनों मौलिक नाटक 'रेल का विकट खेल” 'बाल- २. 
विवाह” तथा “चन्द्रसेन” सामाजिक हैं । इस प्रकार' उस समय स्रामानिक | | 
नाटकों का भी सूत्रपात हो चला था। ल्‍ 
पं० प्रवापनारायण मिश्र उस समय के '्व॑मकते हुए सितारों में से 
थे। उन्होंने कई प्रहसनों के अतिरिक्त 'गोसंकट नाटक” 'कलिप्रभाव 
'जुआरी ख्वारी? ओर 'इठी हमीर” नाम के चार नाटक लिखे'। टी 
हमीर' उन्हीं हमीर के सम्बन्ध में है, जिनके बारे में कद्दा गया है कि 
“तिरिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दूजी बार! । ! 


श 


॥! 

इनके नाटकों मे हमको उस प्रतिभा और सजीवता का परिचय ।|६ 

नहीं मिलता, जो उनके अन्य गय-लेखों में है ।' भ 

श्रीराधाकृष्णदास जी भारतेन्दु हरिश्रन्द्र के फुफेरे भाई थे। उन्हीं |॥ 

के यहाँ रहने से वे उनके प्रभाव में थे । उन्होंने चार नाटक लिखे। इनका | श 

“दु:खिनी बाला” सामाजिक नाटक है । उसमें तत्कालीन विवाहसम्बन्धी 

प्रचलित प्रथाओं का दुष्परिणाम दिखिलाया गया है। 'मद्दारानी पद्मावती | 

ओर “महाराणा प्रताप” इनके दो ऐतिहासिक नाटक हैं । 'धर्मालाप' ' एक फ 

प्रकार से धार्मिक वाद-विवाद के रूप में: है । इन्होंने भारतेन्दुजी के 

'सतीप्रताए' नाटक को, जिसे वे अपूर्ण छोड़ गये थे, पूर्ण किया था। 

“महाराणा प्रताप!” नाटक मे अधिकारी कथा के 'साथ-साथ एक प्रासब्विक 

प्रहसन भी चलता है। यह प्रवृत्ति पारसी थियेटरों में खेले जाने' वाले 
नाटकों में अधिकतर मिलती हे । 

ओकेशबराम भट्ट ने सब्जाद-संचुल' और 'शमशाद-सोसन” नाम (9 

« के दो नाटक लिखे थे। इनकी विशेषता यह दे कि इनके पात्र मुसलमान हैं 

ओर इनमें उ्दं शब्दों की भरमार हे । यह बात तो इनके नाम से ही प्रकट भ 


पृ 
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होती है। [ ६० 
इस काल में कुछ संस्कृत नाटकों फा, जेसे-- मच्छकटिक! का 
गदाधर भट्ट द्वारा ओर छुछ बंगला नाटकों का, जैसे--ऋष्णकुमारी' 
आदि का रामकृष्ण द्वारा अनुवाद हुआ | इस काल में श्रीराधाचरण 
प्रभृति ओर भी कई नाटककार हुए हैं किन्तु विस्तारभय से उनका वर्णन 
नही दिया जाता। 
इस प्रकार उस समय के नाठकों में निम्नोल्लिखित प्रवृत्तियाँ दृष्टि- 
, गोचर होती हैं । पहली बात तो यह थी कि प्रस्तावता आदि की अवहे- 
 क्ना हो रही थी। दूसरी बात यह कि -पोसणिक विषयों की अपेक्षा 
| नाटकक़ारों का ,छुकाव सामाजिक विषयों की ओर हो चला था। गद्य की 
भाषा में कहीं कहीं उदे का सिश्रण-अधिक हो जाता था ओर हास्य तथा 
 व्यद्थ की सात्रा सी अधिक थी । उस काल से ऐतिहासिक नाटकों की भी 
ह नींव पड़ गई थी | नवीन युग 
( घीच की थृंखला 
कालचक्र की गति स्थिर नहीं रहती हे । ससाज्ञ में नई नई विचार- 
# धाराएँ उपस्थित हो साहित्य मे भी अपने अनुकूल परिवतेन किया करती 
; हैं। जो आज नया कहलाता है, वह कल पुराना हो जाता है। यद्यपि हिन्दी 
का नाटक-साहित्य नवीन युग की देन हे तथापि उसमें भी नये ओर पुराने 
£ का अन्तर हो गया है । यह युग हमारे बहुत निकट होने के कारण इसके 
बारे सें हम कठिनता से कह सकते हैं कि कहा पर प्राचीन समाप्त होता है 
ओर कहाँ से बतेसान का उदय होता हे । इन दोनों को मिलाने वाला एक 
भध्यकाल भी है, जिसको आचाये शुक्तजी ने ह्वितीय उत्थान कह्दा है 
किन्तु वह बड़ा क्षीया है। 
इसमें औद्विजेन्द्रलाल राय तथा रवि बाबू फे अजुवादों का प्राधान्य 
रहा । यद्यपि हिन्दी नाटकों मे निजी ग्रेरणाओं से गद्य की ओर 'ुकाव 
५ हो चला था क्‍योंकि गद्य का युग आ गया था तथापि राय महोदय के 
अनुवादों ने इस क्ुकाव को ओर भी स्पष्टता दे दी। राय महोद्य फे नाटक 
इतिदृत्तात्मक अधिक थे यद्यपि उनमें भी भावावेश की कमी न थी। ( परि- 
” शिष्ट सें 'शाहजहाँ नाटक' का उदाहरण देखिए ) रवीस्द्र बाबू के नाटकों 
! में भावात्मकता अधिक रहती है ओर उत्त नाटकों के कथानकों में कुछ 
। प्यज्नता भी रहती है। वे एक प्रकार के रूपक बन जाते हैं । 


>>. टेक. आज न ओ .. लिलो 
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७० | शअनुवादो के अतिरिक्त कुछ मोलिक नाटक भी लिखे गये । इनमें 

कुछ तो साहित्यिक दृष्टि से लिखे गये ओर कुछ तत्कालीन पारसी रंगमशन्न 

के साथ समझते के रूप मे लिखे गये | ओर मोलिक नाठकों मे मिश्रवन्धुओं ' 
का नेत्रोन्‍्मीलन पं० बद्रीनाथ भट्ट के 'दुर्गावती “चन्द्रगुप्' विनचरित 
आदि कई नाटक हैं । उन्होंने 'चुगी की उम्मीदवारी? नाम का एक प्रदसन 
भी लिखा था। उस समय के ओर भी कई साहित्यिक नाटक हैं । जैसे 
राय देवीप्रसाद पूर्यो का 'चन्द्रकलाभानुकुमार' तथा मेथिलीशरण गुप्त का 
चन्द्रहमस' । पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी का 'मधुरमिलन” सामाजिक 
नाटक हूं ( यह संबत्‌ १६७७ में कल्कत्ते में साहित्य-सम्मेलन के अवसर 
पर खेला गया था इसमें गुंडों की चालाकियों का उद्धाटन किया गया है )। 
नाटक-कम्पनियों के लिए लिखने वालों में नारायणप्रसाद बिताब”, पं० 
राधेश्याम कथावाचक, पं० हरिक्ृष्ण जोहर ओर आगा हअ प्रधान हें। 
बेताबजी का महाभारत” बहुत लोक-प्रिय हुआ । इनके नाढकों में यद्यपि 
थोड़ा बहुत उदृपन रहा तथापि इसके द्वारा हिन्दी को रंगमंच पर स्थान 
मिल गया। इनमें उ्ं की तुकबन्दी भी थोड़ी बहुत रही | इस तरह के 
नाटकों मे व्याकुलजी का बुद्धचरित” बहुत अच्छा हे ( परिशिष्ट में इसका 
उदाहरण देखिए )। यह छपा तो हाल ही में किन्तु लिखा पहले गया था। 
कथावाचक राधेश्यामजी के नाटक अधिकतर पोराणिक हैं । उनके 'वीर- 
अभिमन्यु? की ,बहुत ख्याति हे । इन नाटकों में आधिकारिक कथा के साथ 
समानान्तर रेखा मे चलने वाली प्रासद्षिक कथा भी कहीं कहीं दिखलाई 
देती हे । इन नाटकों ने साहित्य का गौरव बढाने की अपेक्षा लोकरुचि का 
अधिक साधन किया। 


इस बीच के युग में संस्कृत के नाटकों का भी अच्छा अछु॒वादं 
हुआ। अवधवासी रायबहादुर लाला सीतारामज्ी ने हमको संस्कृत नाटक” 
साहित्य के अमूल्य रत्नों का अनुवाद कर एक श्रकार से महाराज भगीरय 
का सा काम किया | ओीसत्यनारायणजी ने भवभूति के दो नाटकों-- 
“त्तररामचरितः ओर “मालतीमाघव” का अनुवाद बड़ी सरल भाषा 
में किया । “उत्तररासचरित” जैसे क्लिष्ट समास-प्रधान शेली वाले नाठके 
का अनुवाद करना हँसी-खेल नहीं था। उनका यह अनुवाद बर्डी 
लोक-ग्रिय हुआ और इसके द्वारा हिन्दी-जनता को भवभूति की प्रतिमा 
का अच्छा परिचय मिला है। 
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नवीन युग के नेता प्रसादजी [७१ 
हिन्दी नास्य-साहित्य का प्रारम्भिक काल जिस प्रकार भारतेन्द 
हरिश्वन्द्र से आरम्भ होता हे, बेसे ही उसका योवन काल जयशह्डरप्रसादजी 
से प्रारम्भ होता है । बाल से योवन काल तक पहुँचने में विकास की कई 
श्रेणियों को पार करना पडा है । पहले पहल उसका पद्म से गद्य की ओर 
क्ुकाव हुआ ! पद्य ब्रज्रभाषा का ही रहा और गद्य खडी बोली का। 
प्रस्तावना आदि की क्रमशः अवहेलना हुईं | धार्मिक विषयों से हटकर कुछ 
ऐतिहासिक ओर सामाजिक नाटक भी लिखे गये । विषय के सम्बन्ध में 
एक बात ओर हुई | चह यह कि देवी घटनाओ को कम महत्त्व दिया जाने 
लगा । जहाँ देवी सहायता से कोई काम होता है, वहाँ मनुष्य का महत्त्व 
नहीं रहता । पहले नाटकों के चरित्रों में आदु्शवादिता अधिक थी । इस 
कारण अन्‍्तद्वन्द्द भी कम होते थे | क्योंकि आदश चघरित्रों में कमज़ोरी 
के अभाव के कारण मानसिक सद्बषे नहीं होता था । श्रीरामचन्द्रजी राज्य 
को कौर के कागर ज्यों! छोडकर चले गये थे । भीतरी ओर बाहरी 
सद्षे नये युग के नाटकों का प्रधान स्वर बन गया। यह पश्चिम की देन तो 
है ही लेकिन पहले से समाज भी अधिक सद्नषमय हो गया हे । वह सद्दषे 
साहित्य में भी प्रतिबिम्बित होने लगा । शुरू शुरू में जो सद्ठषे दिखाई 
देता था, वह हिन्दू-मुस्लिस बाह्य सट्डषे था । मद्दाराणा प्रताप आदि 
यद्यपि अपना व्यक्तित्व रखते थे तथापि ये जाति के द्वी प्रतिनिधि थे । 
धीरे-धीरे आदशेवादिता कम हुई ओर चरित्र के विकास को स्थान 
मिला । जहां आदश चरित्र है वहाँ विक्रास कहाँ ? विकास तो नवेन्दु 
का होता है, पूर्वन्दु का नहीं । चरित्र के विकास ओर अन्‍्तहन्द्रों को 
क्रमशः स्थान मिला । यह बात हम प्रसादज्जी के नाटकों में विशेष रूप से 
देखते हैं । वे अन्तहेन्द्रप्रधान हैं। उनमें बाह्य सट्डष भी हे । वह सह्ृधे 
ययपि व्यक्तियों का हे तथापि वे व्यक्ति भी अपनी अपनी संसस्‍्कृतियों के 
प्रतिनिधि हैं । “चन्द्रगुप्त-नाटक' मे चोट चन्द्रगुप्त ओर सिकन्दर की नहीं हे 
वरन्‌ चाणक्य ओर अरस्तू की है अर्थात्‌ भारतीय ओर यूनानी सभ्यता की। 
प्रसादज्जी के नाटक-त्षेत्र में प्रवेश के साथ हिन्दी-नाटकों सें एक 

बात ओर आई । वह यह कि पहले नाटकों में हास्यव्यड्रघ अधिक था, 
इतिवृत्तात्मकता भी थी, भावप्रद्शन था किन्तु साथ ही उनमें शब्दों का 


तुफ़ान अधिक था ओर भावगास्भीयू न्‌ था। जैसी अस्तर्वेदना हस प्रसादजी 
के नाटकों में पाते हैं, वेसी उन्तके पूजे के नाटकों में नहीं । प्रसांदजी वेद्ना 


७२ ] के कवि ठहरे । उन्होंने इतिब्ृत्तात्मकता के साथ भावुकता का बहा 
सुखद समन्वय किया। प्रसादजी में द्विजेन्द्रलाल के ऐतिहासिक बृत्त के साथ 
रवीन्द्रबाबू की भावात्मकता ओर कुछ सांकेतिकता भी है । प्रसादजी 
इतिहासबेत्ता, दाशेनिक ओर कवि थे । उनके नाटकों मे हमें तीनों बातों 
का परिचय मिलता है । उन्होंने इतिहास फे इतिबृत्त में जीवन की दाशेनिक 
समस्याओं पर बड़ी भावुकता के साथ प्रकाश डाला हे । कवि-हृदय से 
निकले हुए उनके नाटकों के गीत बड़े अन्तर्वेदनापूरण हैं । 

प्रसादजी ने अतीत को चित्रित करने में बड़ा कमाल किया हे | उन 
'के नाटकों में उस समय की रहन-सहन तथा वार्तालाप ओर शिष्टाचार का 
पूरा पता लगता हे ओर पढ़ने से मालूम पड़ता है कि हमारे यहाँ भी 
प्राचीन समय में एक अपने ढड़् का शासन-विधान था। | 


प्रसादज्ी ने भारतीय सभ्यता की विशेषताओं का उद्धाटन करते 
हुए ल्लियों को विशेष महत्त्व दिया हे । दसारे यहाँ की रमणियों त्याग और 
तपस्या की देवियाँ हैं । आत्मोत्सग भारतीय संस्कृति का प्राण हे । प्रसाद 
जी के नाटकों की पात्रियाँ आत्मोत्सगे की जीवित मूर्तियाँ हैं। कल्याणी 
-ओर मालविका की सी रमणियाँ कट्दों मिल सकती हैं ! उनके मरण से , 
सश्ची करुणा जागरित होती है। हमारे मन में यह भाव अवश्य उठता है ।, 
कि इनकी बलि व्यथे में हुई किन्तु उनके प्रति हमारा आदर ओर अद्धा- 
भाव बढ़ जाता हे । देवसेना की सी तपस्विनी का स्पर्श पापी को भी 
पवित्र बना सकता हे । ऐसी स्लियों से भारतभूमि धन्य हुई हे । 


प्रसादुजी ने ऊँच-नीच प्रकृति फे सभी तरह के पात्रों का चित्रण 
किया है । स्कन्द्गुप्त भटाक जैसे अविश्वासी, प्रपंचबुद्धि जैसे क्र इसको 
उनके पात्रों में मिलते हैं किन्तु उन्होंने सब जगह क्षमा का उपयोग 
किया है । देवसेना जैसी दृढ़त्नता ओर विजया जैसी चंचल स्वभाव वाली 
स्लियाँ भी उनकी ही सृष्टि हे । प्रसादजी ने अपने पात्रों को अचल नहीं 
बनाया है । उनमें विकास ओर परिवतेन दिखाया है । वे व्यक्तित्व भी रखते 
हैं किन्तु कहीं कहीं वह व्यक्तित्व उनके भाग्यवाद ओर उनकी दाशैनिकता 
से दब गया है । चाणक्य जैसे पुरुषार्थी पर भी नियतिवाद की छाप पड़ 
गई हे । 
के प्रसादजी के नाटकों में करुणा का प्राधान्य है। यह चोद्धधर्म की 
. ,५ है। पशुबलि के वे विरोधी हैं। 


नज+ 


प्रसादजी के नाटक [ ७३ 
धब हम प्रसाद के नाटकों के विशेष वणन के लिए अपने मित्र 
ओऔसत्येन्द्रजी का एक लेख प्रसादुजी की कल्ा% से उद्धृत फरते हैं- 
भारतेनदु! से लेकर प्रसादजी के हिन्दी-गगन में आविभूत होने तक 
कई दशान्दियाँ बीत जाती हैं | इस अवकाश में नाव्य-रचना की प्रगति 
इतनी अवहेलनीय नहीं रही । किन्तु प्रसादजी तो इस क्षेत्र के चमचमाते 
नक्षत्र की भाँति निकले ओर उन्होंने जो छुछ लिखा, इतना मौलिक था 
कि प्रेरणा के मूल रूप को छोड़कर और कुछ भी भारतेन्दु-युग का अवशेष 
उसमें नहीं रह गया। प्रेरणा का वह मूल रूप भी सामयिक मनोश्त्ति का 
परिणाम है। भारतेन्दु काल से ही भारत से अपनेपन की सोई हुई चेतना 
उदबुद्ध होने लगी थी । वह अपनी संपत्ति की परीक्षा करने ओर उसका 
हिसाब-किताब देखने मे संलग्न हुआ । मुसलसानी शासन के क्षोभ ने 
उसकी बीरता की भाषना का तिरस्कार किया था । किसी कारण से क्‍यों 
न हो, इतने बड़े देश का कुछ आक्रमणकारियों के सामने घुटने टेक देना 
इस बात का प्रमाण था कि भारतीयों से वीरता का अभाव हो गया था। 


_' उनके द्ग्विजयी इतिहास को सन्देह की दृष्टि से देखा जाने लगा था। 


-सब से पहले उसी ओर दृष्टि ज्ञाना स्वाभाविक था । वीरता ज्ञागरित करना 
चतन्‍्य का सब से पहला लक्ष्य था। उस फाल फे नाटक भारतीय वीरों फे 
चरिज्रों की रक्षा करने ओर उनके वीर-बेभव की बतलाने के लिए लिखे 
गये । इन नाठकों में पक्ष को प्रकट करने की इतनी प्रबलता मिली कि 
स्वाभाविक चिन्नण कुछ कंठित सा हो गया | 


प्रसाद में भारतीय गौरव प्रकट करने की प्रेरणा तो उतनी ही 
तीज्र है, जितनी भारतेन्दु-काल मे घरन्‌ उससे भो कुछ अधिक तीज्र हो 
उठी है किन्तु दृष्टि अब वीरतामात्र प्रदर्शित करना नहीं । आगे जैसे समय 
बढ़ता गया, भारत में एक और प्रकार की मनोचृत्ति प्रबल् होने त्ञगी। 
“वीरता के नाम से तत्नवार और रक्तपात का युग उतना आकषेक न रह 
गया था। अँगरेज़ी शासन के विस्तार ने नागरिकों में तलवार ओर रक्त 
का भय व्यक्ति के उतने निकट नहीं रहने दिया था, ज्ञितना मध्यकाल में 
था। युद्ध के साधनों मे राजपूती कोशल एकदम त्याज्य हो चुका था। 
पल मा महल का पड अब कक मा लत 


* 'साहित्यरत्न भण्डार' आगरा से प्रकाशित । 


७४ ] तोप, और गेसें--काम मे आने लगी थीं ओर इसमे नम्म पिशाच 
देखकर स्वभाव का दाशेनिक भारतीय कभी उसे रुचिकर अथवा प्रशंसनीय 
नहीं समझ सकता था । फिर वह वीरता की ओर यदि बढ सकता था ते 
उसमें कुछ दाशेनिक मधुरता होने के कारण दी बढ सकता था । अब 
उसमें उसके लिए आवेग नहीं था | जैसा पहले कहा था, एक ओरे प्रकार 
की सनोवृत्ति प्रबल होने लगी थी--वह थी सभ्यता की ललकार। 
अंगरेजी पढ़े-लिखे लोग अँगरेज़ों की व्यवह्वारशीलता के बाह्याडम्बर पर 
मुग्ध होकर, उनकी भाव-प्रणाली से प्रभावित द्ोकर भारतीय सभ्यता ओर 
उसके आदर्शों को हेय समभने लगे थे । यह भीषण आपत्मघात की तेयारी 
थी । यह बह युग था, जिसमे अँगरेजी पढ चुकने वाला व्यक्ति अपने को 
अधिकारियों के वगे का समझकर अपनी उस कठोर सत्ता का प्रथक 
अस्तित्व सिद्ध करने के लिए घुस” बोल सकते हुए भी टुम” कहकर 
अपनी ही मातृभाषा का अपसान करता दीखता था । ऐसे अवसर पर 
महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन या कृष्णाजुनयुद्ध अथवा राजपूतों 
के साहस की कद्दानियाँ कोई अर्थ नहीं रख सकती थीं । इस काल में 
भारतीय गौरव ने ठीक सामने खड़े होकर प्रश्न किया था--6ुम्दारी 
सभ्यता क्‍या है ९? 

इस काल के कुछ एक ऐतिहासिक इस सीघे ओर धृष्ट उत्तर को 
सुनकर मर्मपीडित हो, भारतीय कंकाल की कड़ियाँ जोडने में लगे थे। 
प्रसादज्ी केवल्न कड़ियाँ जोडना नहीं चाइते थे । वे तो उनमें मन्त्र से श्राण 
फूँकना चाहते थे, जो कभी ऐसे लिख चुका हो-- 

“जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फेला फिर आकोका ।! 

उसे तो अपने दावे की रक्षा करने के लिए खड़ा होना पडेगा। 
अब गौरव के प्रकाशन की बात नहीं, अब गौरव की मूल तीलियों को 
चमचमाने, उनके ठीक अथे को स्पष्ट करने की आवश्यकता थी ओर उस 
की तीलियाँ क्‍या महमूद गजनवी के बाद के भारत में रक्‍्खी थीं। 
महाराणा प्रताप और शिवाजी को स्पष्ट करने से वह कहाँ हाथ लगने को 
थीं। सम्राट द्॒ष की मृत्यु से दो भारत की मृत्यु हो गई थी । भारत की 
जो कुछ अपना था, वह उससे पूर्व ही था और उसी को खड़ा करने की 
आवश्यकता थी | 

प्रसादजी का सारा आख्यान इन्हीं पूर्वे युगों से किया गया है। 


'करुणालय' गीति-नाव्य (४०)० 7079०779) एक वेदिक घटना का रूपा- 
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स्तर हैं। 'राज्यश्री' हषेकाल की वस्तु ह--हपे की अभिननन्‍्दनीय [ ७५ 
भगिनी ने दुर्भाग्य को देश के सौभाग्य मे परिणत करने का इतना उद्योग 
पा चीनी यात्री ( सुएनच्वांग ) अपने संस्मरणों में उसे अमर कर 
गया है । 

उतका 'जनमेजय! पुराणों की वस्तु है । “अजातशत्रु' बोद्ध-काल 
के आरम्भ की, “चन्द्रगुप्त' मोये-काल के आरम्भ की, 'स्कल्दयुप्त' शुप्त- 
काल के अन्तिम समय की वस्तु है । नाटक्रीय इन्द्र की सामम्री सन्धि- 
युगों में ही विशेष उपलब्ध होती है । और ऐसा नाटककार जो घटना और 
नियति को जीवन में कम महत्त्व न देता हो, उसे तो अपनी सामग्री 
बटोरने के लिए हलचल-पूर्ण सन्धि ही विशेष उपयुक्त प्रतीत हो सकती 
है । प्रसादजी के अन्तर में यद्यपि एक कला की नवनीत मूर्ति माँक रही है 
किन्तु वह ऐसे ही है, जैसे खँँडहर के ढूद्टों के पीछे उनका ऐतिहासिक 
वेसव--व्यंग्यमय ओर अस्फुट । उनकी तलवार ओर रक्त-पिपासा के पीछे 
मानवीय और प्राकृतिक मधुरिसा चल्नती है । अतः उनके नाटकों के 
आख्यानों से संधियों का अनुसन्धान है । 'जनमेजय” पाण्डवों के विगत 
चेभव और नामों से संघ की संधि मे से चुना गया है । 'राज्यश्री? गुप्रों 
के पतन ओर 'द्धेनों' के उदय की संधि में से। स्कन्द्गुप्त' में डगमगाते 
गुप्त-साम्राज्य के अन्तिम दिनों की जजरित उद्दौप्त काँको है। “चन्द्रगुप्त 
में नल्द ओर मोय की संधि का विलास है । 


किन्तु इन सब से कवि का एक महत्‌ उद्देश्य इतिहासकार का सा 
छिपा हुआ है। वह मानों भारतीय सभ्यता के तंतुओं को बटोरकर रखता 
चाहता है| नहीं, वह इतिहासकार की भाँति सभ्यता के विल्ञलास का एक 
क्रम भी उपस्थित कर रहा है। करुणालय वेदिक वरुण जी करुणा का 
रूप उपस्थित करने को प्रस्तुत हुआ है । कै 
यह जो रोहित को बलि देते तो नहीं | 
चह वलि लेता, किन्तु मना करता इन्हें । 
क्योंकि अधम है क्रूर आसुरी यह क्रिया 
यह न जाये पथ है, छुस्तर अपराध हे 
रह प्रकाशसय देव, न देता दु'ख हे। 
तब 'राज्यश्री? में चीनी सुएनच्वांग भारत से शिक्षा लेता है-- 


हर्ष०---( सब मणिरक्ञ दान करता हुआ अपना सर्बस्व उतार देता है । राज्यश्ी 
से ) दो बहिन ! एक वस्त्र । ( राज्यश्री देती दें ) 


७६ ] हर्ष---क्ष्यों, मेरी इसी विभूति और प्रतिभूति और भ्रतिपत्तिः के लिए 
हत्या की जा रही थी न ? में आज सब से अलग हो रहा हूँ । यदि कोई शत्रु 
मेरा प्राणदान चाहे, तो वह भी दे सकता हूँ । 

जय  महाराजाधिराज हर्षवर्धन की जय 

सुएन०--यह भारत का देव-दुर्लूम दृश्य देखकर, सम्राद ! मुझे विश्वास 
हो गया कि यही अमिताभ की प्रसव-भूमि हो सकती है | 

फिर नीति की व्याख्या-सा ध्रुवस्वामिनी? में मिहिरदेव का कथन 
है--राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है । राजनीति के पीछे 
नीति से भी हाथ न धो बेठो, जिसका विश्वमानव के खाथ व्यापक 
सम्बन्ध है । 

विश्व-मानव से विश्वात्मा का रूप 'जनमेजय! में मिलता है। नागें 
ओर आयी के संघर्ष से उनके संपर्क की कल्पना--यज्ञों की 'अवाब्छनी- 
यता सिद्ध होती है ओर वेद॒व्यास कहते हैं-- 

“किन्तु जानते हो यह मानवता के साथ ही साथ घर्मं का भी क्रम 
विकास है । यज्ञों का काये हो चुका | बालक सृष्टि खेल कर चुकी । अब 
परिवर्तन के लिए यह कारुड उपस्थित हुआ है। अब सृष्टि को धर्मकार्यो 
में विडम्बना की आवश्यकता नहीं ।'"'विश्वात्मा का उत्थान हो । 

आगे के नाटकों में कितनी जटिलता आ गई--संघ, इन्द्र ओर 
उन सब में त्राह्मण॒त्व' के महत्त्व को यथार्थ प्रकाशित करने का भाव 
अग्रसर होता प्रतीत होता है । 

ऐसी सामग्री ओर भावोदात्तता से प्रसादजी ने प्रत्येक नाटक में 
कवि-कर्म का उद्यापन किया है। उनकी सृष्टि मेकोमल कठोर, ओर कठोर 
कोमल होते देखे गये हैं | बहुत से केवल नियति के डोरे की कठपुतली 
बने बढ़े चले जाते हैं । चन्द्रगुप्त तक उन्हें किसी ब्राह्मण के दशेन न हुए 
थे । अतएवं सभी नाटकों में स््रीत्व की प्रधानता थी । स्लीमय कला उनके 
सामने नाचती थी | जीवन और उसका अथे यदि कहीं था तो राज्यश्री 
में, सुरमा में, सल्लिका मे, सेना में, धुवस्वामिनी में । पुरुष तभी प्रबल 
हुए, जब त्राह्मण चाणक्य उन्हे मित्रा, जिसने चन्द्रगुप्त को चन्द्रगुप्त 
बनाकर खड़ा कर दिया। वहीं प्रसादुजी का नाटकत्व भी समाप्त हो गया। 
स्रीत्व का पुरुषत्व में पयेवसान ! रु 
हि प्रसादज्ी के इन सभी नाटकों में एक विशेषता मिलती है, वह है 
विदग्ध-ब्यम्रता? । सभी पात्नों में एक उत्तेजना व्याप्त है, एक इलचल ओर 
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व्याकुलता है। ठीक भीड़ से भरे घाजार में उनके पात्र बिना इधर-उघर [ ७७ 
देखे हडबडी में घक्का-सुक्की से अपना मागे बनाते चलते-से ओर उस सब के 
लिए अपना फारण ओर अपनी व्याख्या रखते-से चलते हैं । इसी लिए 
उनमे दाशेतिकता भी है। कवि ने मूठ या सच इसी “विदृग्धन्व्यप्रता? मे 
अन्तद्वन्द्र मानकर संभवतः सन्‍्तोष किया है । 

इन ऐतिहासिक नाटकों को छोड़ काल्पनिक नाटकों भे “कामना? 
सुप्रसिद्ध है। 'कामना? वस्तुतः रूपक है--अभोतिक ओर आचरण के 
भावात्मक ततत्त्वों को रूपक दिया गया है। कामना, विवेक, विनोद, लीला, 
विज्ञास जैसे पात्रों की उसी प्रकार अवतारणा की गई है, जिस प्रकार 
धर्मयुग में 'प्रबोधचन्द्रोद्य” में सत्य, बुद्धि, मोह आदि की । इसके विषय 
का केन्द्र यदी है कि 'विलास” एक अबोध वातावरण में रहने वाले 
व्यक्तियों में जाकर महत्त्वाकांक्तिणी 'कामना? का साथ कर अनेकों नई 
धारणाओं की सृष्टि करता है--शराब ओर सोना बनाता है, रानी ओर 
न्याय के आसनों की प्रतिष्ठा करता है, सभ्यता की. बातों का धीरे-धीरे 
प्रवेश करता है, ओर वबेसे ही धीरे धीरे मानवता का हास ओर पतन का 
आतंक बढ़ता जाता है। आधुनिक सभ्यता, जिसमें 'पदः ओर सोना? 
पूज्य हैं, यद्दी मानव जीवन को एकदम कलुषित करने वाली है। ( कामना 
के साथ विज्ञास का योग अनिष्टकारी सिद्ध होता है 

इस प्रकार प्रसादी के नाटकों मे एक अध्ययनाक्रान्त, संस्क्ृत- 
सना, परिष्कृत सोद्देश्य प्रणाली दृष्टिगोचर होती है। कुल, जाति, मानव- 
भाव ओर विश्वात्मा की व्याख्या वहाँ है, क्षमा के अभूतपूर्व उदाहरण 
उपस्थित हैं, त्याग की दिव्य आदुशेशील कल्पना उससे प्रकाशित है। 
राज्य और राजकीय वेसव के चितन्न तो हैं, पर सभी घेराग्य उत्पन्न 
फरने वाले । 

इस प्रकार प्रसादझ्ली फे आख्यानों ओर प्रणालियों में उनका 
अपना व्यक्तित्व है। इसी प्रकार भाषा फा दृष्टिकोण भी हैं । सभी पात्र 
एक सी भाषा बोलते हैं--अक, चीन, शक, हण, उत्तरी, पश्चिमी, 
दक्षिणी । सब उत्तके रंगमंच पर आकर एकभाषाभाषी- हो जाते हैं ।? 


नवीनतम प्रवृत्तियाँ 


साहित्य की गति सरिता की भाँति वक्र है। उसका विकास सरल 
रेखा में नहीं होता । सरल रेखा तो गणितज्ञों के मस्तिष्क की ही वस्तु है। 


७८ ] साहित्य में भी जीवन की सी पेचीदगी है। उसमें एकरसता है परस्तु 
वेविध्य के साथ | साहित्य में अनेकों धाराएँ ओर उपधाराएँ चलती हें। 
उनमें एक आगे बढ़ती है तो दूसरी पीछे जाती है ओर वह फिर वेग 
पकड़ कर आगे बढ़ती है। किन्तु इस लोथ-फेर, उमडने-घुमड़ने में भी एक 
अमग्रगामिनी गति रहती है | हमस हिन्दी-माटकों की उपधाराओं की ओर 
ध्यान न देकर थोडी देर के लिए आगे बढने वाली धारा का ही शअध्ययन 
करेंगे। ऐसा करने से हम राह न भूलेगे । एक मागे की ओर ध्यान देने 
का यह अभिप्राय नहीं है कि दूसरे मार्गा का अस्तित्व अस्वीकार किया 
ज्ञाता है। पीछे जाने वाली धाराओं में भी नवीनता की छाप है । झाज- 
फल के लोग कुरता पहनते हैं किन्तु उसकी काट में एक नयापन है । 


प्रखादजी तक आते-आते नाटकीय विकास की एक मंजिल पूरी 


हो जाती है | हम एक नये युग में प्रवेश करते हैं । उनकी कृतियों में हम 


* मानव-जीवन के संघषे के, ज्ञो आधुनिक नाटकों का सूलाधार है, दशेन 


आय 


रत 


पाते हैं ( जैसे चन्द्रगुप्त में कल्याणी के हृदय मे पितृ-भक्ति ओर चन्द्रगुप्त 
के प्रति प्रेम का ) किन्तु उस संघषे का क्षेत्र द्व्याभाविभूषित अतीत है। 
अतीत को लेकर हम सानव-जीवन की शाश्वत समस्याओं का उद्घाटन 


कर सकते हैं किन्तु समय समय पर उठने वाली लहरें अछूती रह जाती 


हैं। यद्यपि वे क्षणिक हैं तथापि उनका महत्त्व है । ज्षणिक में भी तो 
शाश्वत की ही कलक रहती है । वह्‌ कलक हमारे निकट होने के कारण 
अधिक आलोक-पूर्यो होती है । 

अतीत की भत्नक प्रसाद जैसे कुशल कलाकार के हाथ में सी कुछ 
'फीकी ही रहती है। प्राचीन को सामने चलते-फिरते देखने के लिए 
पाठकों में भी कल्पना का प्राचुय चाहिए। इसलिए आधुनिक नाटककार 
अतीत के स्वण के मोह में न पड़कर वर्तमान के लोहे को अधिक मूल्यवान्‌ 
सममभने लगा है क्योंकि स्वर्ण मूल्यवान्‌ होता हुआ भी लोहे के बराबर 
उपयोगी नहीं है। इसका यह 'अभिप्राय नहीं कि सभी नाटककार अतीत 
को तिलाअलि दे चुके हैं | भारतवर्ष में अतीत का सदा मान रहेगा। 
यहाँ तो जब मोटर के साथ छकड़ा गाड़ी भी चलती है, तब अतीत कैसे 
भुल्ञाया ज्ञा सकता है ? लेकिन अब छकड़ा-गाड़ी में भी रबड़ की हवा 
भरी हालों के पद्िये लग गये हैं | यद्यपि अतीत में भी नवीन थुग की 

( अवतरित की जाती हैं तथापि बिलकुल आधुनिक नाटककार 
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अब पीछे की ओर रुख न करके वतेमान ओर कछुछ-कुछ भविष्य [ ७९ 
की आर देखते हैं | 

जहाँ हम प्रसादजी के नाटकों मे शाश्वत समस्याओं फे अतीत के 
क्षेत्र मे दशन करते हें, धहाँ नवीन नाटकों में शाश्वत के वर्तेमान स्वरूप 


, को आधुनिक समाज फे स्वाभाविक पात्तावरण मे देखते हैं। हमको अपनी 
. कल्पना के चश्से में अधिक पावर ( शक्ति ) देने की ज़रूरत नहीं पड़ती । 


हमारा अतीत चाहे आकर्षक हो किन्तु हम वर्तेमान से भागकर उसकी 
शरण नहीं लेना चाहते । पहले तो वर्तमान नितान्‍्त निराशामय नहीं ओर 
यदि हो भी तो उससे भागना कायरता है । 


हस चाधदे समस्याओं फी गुत्थी सुलझा न सके किन्तु उत्तके 


ः अध्ययन से हम जीवन फे सद्षे के लिए एक प्रकार से सुसज्जित हो जाते 
 हैं। इसलिए नवीन धारा मे ये समस्याएँ रूपकों में व्यश्लित न होकर प्रस्तुत 
. रुप में ही आती हैं । सट्ठषे की रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है । भावुकता 


संकुचित होकर विचार को स्थान दे देती है । बुद्धिवाद्‌ को सर्यादित कर 
अपने अंकुर्शों में रखने लगता है । सब चीज़ों का मूल्य उपयोगिता की 
टी पर आऑका जाता है। सामाजिक रूढ़ियों के बंधन कुछ शिथिल पड़ 
जाते हैं | पाप-पुण्य का परिमाणा व्यक्ति के सुभीते पर निर्भर किया जाता 
है। इस प्रकार वर्तमान युग की स्वातंत्रय-भावना की छाप हमारे नाटकों पर 
भी आती ज्ञाती है। नाटकों का विषय भी अब आशिज्ञात्य-चर्ण न रहकर 
अपने निकटवर्ती मध्यवर्ग के ( ओर दुलितवग के भी ) सत्री-पुरुष हैं। उन 
की समस्याएँ हसारे सामने जीवित रूप में आती हें.। ये समस्याएँ मिन्न- 
भिन्न नाटककारों में भिन्न-भिन्न धारणा लेकर आती हैं। संघषे भी विष्णु 
भगवान्‌ को भांति अनेक रूपों में व्यक्त होता है। इस नई घारा पर पाश्यातत्य 
देशों के इब्सनिज्स का कुछ प्रभाव लक्षित होता है। 
वर्तमान समाज की दौड़-घूप और कार्यत्य्रता का भी प्रभाव 
हमारे नाटकों पर पड रहा है। समय चाहे अनन्त हो किन्तु हम सांत हैं। 
पर्तेमान संस्कृति भी कुछ संकोच-प्रधान है। सभी चीज़ों मे काट-छाँट है। 
अब रामायण महाभारत लिखने का समय नहीं रहा । अब मुक्तक का 
प्रचार है। उपन्यास के स्थान में कहानी प्रवेश करती ज्ञाती है । इस युग 
फे नाटक द्रौपदी के चीर की भाँति लम्बे न होकर वामनावतार धारण कर 
अपने तीन पर्गों (आजकल तीन ही अंक रखने की प्रवृत्ति होती जाती है) 


<० ] में आकाश पाताल को नाप लेते हैं। नाटक को सिनेमा से भी प्रति- 
इन्द्विता करनी पड़ती है। सिनेमा में एक ही इल्टरवेल होता है और समय 
थोड़ा लगता है, इसलिए आधुनिक नाटक अधिक संज्षिप्तता और वास्तवि- 
कता को लेकर चलता है। रंगमंच के संफेत भी पूरे व्योरेवार होते हैं। 
उनमें उपन्यासों के वातावरण-वर्णेन का सा ढंग आ गया है। पात्रों का भी 
थोड़ा-बहुत शब्द-चित्र सा खींच दिया जाता है । लक्ष्मीमारायण मिश्र, 
सेठ गोविंद्दास, उपेन्द्रनाथ अश्क प्रभ्नति के नाटकों में ये सब बातें न्यूना- 
घिक रूप में देखने को मिल जाती हैं। 
हिन्दी के एकांकी नाठक 

एकांकी नाटकों में ये प्रव्नत्तियों ओर भी स्पष्ट हो जाती हैं। यद्यपि 
एकांकी नाटक यहाँ पर विदेशी हवा के साथ आये हैं तथापि इस तरह फे 
जाटक प्राचीन रूपकों में भी मिलते हैं | यहाँ इस बात का उल्लेख कर 
देना अनुपयुक्त न होगा कि कुछ लोग एकांकी नाटकों की सफलता में 
विश्वास नहीं करते हैं | उनका कथन है कि न उनमें चरित्न-चित्रण हो 
सकता है ओर न उनमें कोई टेकनीक है । ओऔचन्द्रगुप्तनी विद्यालड्डार 
यद्यपि स्वयं अच्छे एकांकी नाटक लिख सकते हैं तथापि वे इसी विरोधी 
दल के हैं ओर एकांकी नाटक को कथोपकथन मात्र मानते हैं । 'अश्कजी 
एकांकी नाटकों के पक्ष में हैं ।# 

एकांकी में चरित्र-चित्रण ही नहीं वरन्‌ चरित्र के विकास ओर 
परिवतेन के लिए भी गुझ्लाइश रहती है | एकांकी का लिखना इतना सहज 
नहीं है, झितना कि समझता जाता है। इस सम्बन्ध में हम औरामकुमार 
वर्मा के एकांकी नाढकों के संग्रह ( प्रथ्वीराज की आँखें ) की भूमिका से 
एक उद्धरण देकर एकांकी नाटकों की रचना के आदश पर थोड़ा प्रकाश 
डाल देना चाहते हैं-- 

“एकांकी नाटकों में अन्य प्रकार के नाटकों से विशेषता होती है । 
उसमें एक ही घटना नाटकीय कौशल से कोतृहल का संचय करते - हुए 
. चरम सीमा तक पहुँचती है | उसमें कोई अप्रधान प्रसंग नहीं रद्दता। 
एक-एक वाक्य और एक-एक शब्द प्राण की तरह आवश्यक रहते हैं। 
पात्र चार या पाँच ही होते हैं, जिनका नाटक की घटना से पूर्णतया 


सम्बन्ध रहता है । यहाँ केवल मनोरंजन के लिए अनावश्यक पात्र की 


# फाल्युन १९९६ की “वीणा में इस विवाद का सविस्तर विवेचन है । 
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गुंजाइश नहीं। प्रत्येक व्यक्ति की रूपरेखा पत्थर पर खिंची हुई [ हि. ८१ 
रेखा की भाँति स्पष्ट ओर गहरी होती है। विस्तार के अभाव मे प्रत्येक घटना 
कली की भाँति खिलकर पुष्प की भांति विकसित हो उठती है । उसमे 
लता के समान फेलने की उच्छु्नलता नहीं । घटना के प्रत्येक भाग का 
सम्बन्ध मनुष्य-शरीर के हाथ-परों के समान है, ज्ञिसमे अनुपात विशेष 
से रचना होकर सोन्द्य की सृष्टि होती है । कथावस्तु भी स्पष्ट और 
कौतूहल से युक्त रहती है, ओर उससे वर्णनात्मक की अपेक्षा अभिनया- 
त्मक तत्त्व की प्रधानता रहती है। इस प्रकार एकांकी नाटक की रचना , 
साधारण नाटक फी रचना से कठिन है । उसमें विस्तार के लिए अवकाश 
ही नहीं । अतएव स्वाभाविकता के साथ नाटकीय कथावस्तु का प्रारम्भ, 
विकास, चरम सीमा ओर अंत विना किसी शेथिल्य फे हो जाना चाहिए।”? 
एकांकी नाटककारों में रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वरप्रसाद, उपेन्द्रनाथ 
अश्कः प्रभृति का नास विशेष रूप से उल्लेखनीय है | आजकल रेडियो 
के लिए भी एकांकी नाटक लिखे जाते हैं। 
आधुनिक नाटककारों में हमको सभी प्रवृत्तियों फे नाटककार 
मिलते हैं । कुछ तो ओऔसुमिन्नानन्द पंत की भाँति कल्पना ओर कवित्व 
को प्राधान्य देते हैं। उन्‍होंने अपनी 'ज्योत्स्ना? में चन्द्र, ज्योत्स्ना, किरण, 
पवन आदि प्राकृतिक दृश्यों का ही मानवीकरण कर उनके द्वारा मानवी 
समस्याओं पर प्रकाश डाला है ( परिशिष्ट में ज्योत्स्ना? का नमूना दिया 
गया है )। कुछ लोग पोराणिक नाटक लिखकर नाटकीय साहित्य की 
शोभा बढ़ा रहे हैं, कोई इतिहास की ओर ऊ्॒के हुए हैं। ये लोग या तो 
प्राचीन गौरव का गान कर निराशा को दूर करना चाहते हैं या अतीत में 
वर्तमान की समस्याओं को अवतरित करते हैं । 
भारतेन्दुजी तथा प्रसादजी का वर्णन हम दे चुके_हें | साधारण 
प्रवृत्तियों भी बतला दी हैं | अब हस कुछ प्रमुख नाटककारों का परिचय 
देकर इस प्रसज्ञः को समाप्त करेंगे। 
पंडित माखनलछार चतुर्वेदी--आप बड़े भावुक कवि ओर 
साहित्य-सेवी हैं | साहित्य के ओर अड्डों के साथ आपने नाटक के छअद्गः 
को पूर्ति भी की है । आपके 'कृष्णाजुन युद्ध! ने पर्याप्त ख्याति पाई है। 
नाटकीय विकास मे भारतेन्दु हरिश्वन्द्र ओर श्रीजयशद्डरप्रसादजी फे बीच .- 
मे आप एक प्रकार की शहूला हैं। आपके पात्रों मे दरिश्वन्द्र के पात्रों की 
तरह आदरशे तो है किन्तु वे इतने ऊँचे नहीं हैं कि उनमे अल्तहेन्द्र न उठे। 


हट रद कक 


८२ ] यह नवीनता की ओर पदार्पण करना है । इसलिए आपके पात्रों का 
'्चरित्र बहुत ही स्वाभाविक बन पड़ा है। कहीं कहीं हास्य का भी श्रद्धा 
पुट है। 
मिश्रवन्घु--आप लोगों ने हिन्दी-साहित्य के इतिहास लिखने 
एक प्रकार से नेतृत्व किया है । आपने नाव्य-साहित्य की ओऔरीबृद्धि की 
है । आपके 'नेन्नोन्‍न्मीलन! नामक नाटक मे अदालती कार्यवाही का 
अच्छा द्ग्दिशन कराया गया है । पूवेभारत और उत्तरभारत द्वारा आपने 
महाभारत की कथा की अच्छी जानकारी कराई है । 'शिवाजी? आपका 
ऐतिहासिक नाटक है। आप लोगों ने कथावस्तु की पूर्णंता की ओर अधिक 
ध्यान दिया है । पूवभारत में कुछ पात्रों का चरित्र-चित्रण भी सुल्दर 
हुआ है। 
पं० बद्रीनाथ भट्ट-आप बड़े द्वास्य-प्रेमी ओर विनोदी स्वभाव 
के थे। आपने चुंगी की उम्मीद्वारी, कुरुवन दहन, बेन चरित्र, तुलसीदास, 
चंद्रगुप्त, दुर्गावती, मिस असरीकन आदि कई नाटक लिखे हैं । आपकी 
“चुंगी की उस्मीद्वारी' नाम का नाटक कई बार सफलतापूर्वक खेला भी 
गया है। इस लाटक में मनोरञ्षन की मात्रा काफी है । चन्द्रगुप्त' भर 
(दुर्गावती? आपके ऐतिहासिक नाटक हैं । इन नाटकों के पात्नों मे किसी 
मात्ना सें चरित्र का विकास दिखाई देता है। 'मिस अमरीकन' एक प्रहसत 
है । इसमें सेठों ओर अमीरों की हँसी उड़ाई गई है । 'कहीं-कहीं इसका 
कथानक मर्यादा को उल्लंघन करता हुआ दिखाई पड़ता है। इसमें द्वास्य- | 
जनक परिस्थिति उपस्थित करने का प्रयास सा किया गया है | तो भी | 
भट्टजी ने हिन्दी नाटक-साहित्य को विकासोन्मुख बनाने में बहुत योग 
द्या है । । 
बाबू मेथिलीशरण ग़ुप्त--आपने कविता के क्षेत्र में स्प्रहणीय ं 
ख्याति पाई ही है किन्तु नाटक के ज्षेत्र को भी अछूता नहीं छोड़ा है। 
आपका “चंद्रह्यास” बहुत अच्छा ऐतिहासिक नाटक है । इसमें कविता ओर [' 
वमत्कार-प्रद्शन की ओर अधिक प्रवृत्ति है । इसके नायक को विष या [' 
कनी द्वारा मृत्यु के स्थान में उसकी अभीण्सिता प्रेयसी विषया मिल जाती |' 
है। 'अनघ! नाम के गीत-नाल्य मे वर्तमान राजनीति का अवतरण किया 
, गया है। उसमे महात्मा गांधी की छाया दिखाई पडती है । आपकी [१ 
4यशोघरा? में श्रबन्धकाव्य के साथ नाटकत्व भी अधिक है | ! 


शीरामनरेश ज्िपाठी--आपने प्राम-गीतों के संग्रह के साथ [ ८३ 
नाटक भी लिखे हैं। आपने पदले जयन्त ओर घन्द्रालोक॑ लिखे थे । घन्द्रा- 
लोक मे कल्पना का पुट कुछ अधिक है । हाल में आपने “बफाती चाचा? 
नास का नाटक लिखा है । उससे हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की समस्या है । 

पंडित गोचिन्द्बछ॒ृम पंत--आप बड़े सफल नाटककार हें। 
आपके 'बरमाला” ओर 'राजमुकुट” नाम के नाटकों ने विशेष प्रसिद्धि पाई 
है। हाल मे अंगूर की बेटी! नाम का भी एक नाटक निकला है, जिसमें 
शराब की घुराई दिखलाई गई है। 'वरमाला” का आख्यान पोराणिक है। 
इसमें मृक अभिनय भी दिखाया गया है ओर साथ साथ रंगमंच की कल्ा 
का कुछ चमत्कार दिखाने का भी प्रयज्ञ किया गया है। इस नाटक में यह 
विशेषता है कि पहले नायिका ( वेशाली ) नायक से उदास्रीन रहती है। 
फिर नायक नायिका से उदासीन रहता है। अन्त में दोनों एक दूसरे के 
ऊपर मुग्ध होते हैं. ओर नायिका नायक को सूखी हुई वरमाला पहनाती 
है। 'राजमुकुट” का इतिबृत्त ऐतिहासिक है | इसमे पन्ना धाय की आत्म- 
त्याग और करुणा-भरी कहानी है । 

| बेचन शर्मा उग्र--आपके 'साहात्मा ईसा? ने बहुत प्रसिद्धि पाई 
/ है। महात्मा ईसा पर नाटक लिखकर आपने अपनी धार्मिक उदारता का 
; परिचय दिया है | धार्मिक होने के कारण इसमे देवी घटनाओं का भी 
. समावेश है। इसमे सभी ओओणी के पात्र हैं ओर उनका चरित्र-चित्रण 
भी अच्छा हुआ है । कहीं-कहीं अस्वाभाविकता आ गई है, णेकिन 
। अधिक नहीं । 
। आपने “चार बेचारे! नाम का एक प्रहसनों का संग्रह भी लिखा है। 
! इसमे सस्पादक, अध्यापक, सुधारक ओर प्रचारकों की हँसी उड़ाई गई है। 
, ये लोग अपने को ससार का वकील और ठेकेदार सममते हैं । 

। मुंशी प्रेमचन्द्रजी--आपने भी कई नाटक लिखे हैं। उनमें न्याय, 
) हड़ताल, चाँदी की डिबिया, जस्टिस, स्ट्राइक ओर सिलवर बॉक्स नाम 
( के गाल्सवर्दी के नाटकों का अनुवाद है। ये अनुवाद हिन्दुस्तानी एकेडेमी 
' के लिए हुए हैं। 'कबेला” और 'संगप्राम' आपके मौलिक नाटक हैं। 
(. _*पैज्ना! का कथानक हज़रत हुसेन की मृत्यु से सम्बन्ध रखता है। संग्राम 
। सामाजिक उपल्यास है। दोनों नाटकों मे उपस्यास कौ-सी छाया आ गई 

। चरित्र-चित्रण तो अच्छा हुआ है किन्तु आकार बहुत वढ़ गया है । 


८७४ ] लक्ष्मीनारायण मिश्र--समस्यात्मक नाटक लिखने में आपका 
नाम अग्र रूप से लिया जाता:है। आपने अशोक नाम का “एक ऐतिहा 
सिक नाटक लिखा है ओर आधुनिक अबृत्ति के अनुकूल आपने संन्यास 
राक्षस का मन्दिर, मुक्ति का रहस्य, सिन्‍्दूर की होली, राजयोग नाम .े 
पाँच सामाजिक नाटक लिखे हैं । हे 
आपके 'संन्यासी” में सहशिक्षा की समस्या उपस्थित की गई है। 
उसी फे साथ नारी-समस्या पर भी विचार किया गया है । सहशित्षा की 
बुराई दिखाने में मिअज्ी कुछ जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ गये,हें । विरे 
ही अध्यापक इतने नीच होते हैं, जितना कि उन्होंने रमाशहूर रो 
दिखलाया, है । 


आक 


ह इनका प्रेम भी बड़ा व्यावहारिक है। वह एक प्रकार से संपार 
लाने का सममोता है । आपके पात्रों की भाव्ठुकता बुद्धिवाद से दब 
जाती है | हमको विश्वकान्त के साथ सहानुभूति उत्पन्न होती है। 

मिश्रजी के 'राक्षस का मंदिर 'मुक्ति का रहस्य” और राजयोग 
तीनों में संन्‍्यासी की छाप सी मालूम पड़ती है । तीनों में प्रेम की अर 

' फलता से वेराग्य की भावना का उदय होता है । राक्षस के मंदिर का 

' भनोदरर ओर मुक्ति के रहस्य का डाक्टर दोनों ही धूते हैं ओर दोनों को. 
ही प्रेम में सफलता मिलती है । ९ 

इन नाठकों में वास्तविकता चाहे हो, प्रेम का ऊँचा आदश नहीं 
मिलता है । 'राजयोग? का नरेन्द्र अवश्य पीछे ले उदार हो जाता है। अत 
नाटकों में नेराश्य अधिक है। मिञ्रण्ी वासनामय प्रेम का ,खोखलापन ते 
दिखा सके हें किन्तु उसको ऊँचा नहीं उठा सके है। 'सिन्दूर की होली 

'के प्रेम का आदशे बहुत ऊँचा है। 

सेट मोविन्द्दास--आपने राजनीतिक ज्षेत्र में काम करते हुए 
भी साहित्य-सेवा की है। साहित्य-सेवा के लिए नाठक को अपना विपय 
चुना है । आपने बहुत से नाटक लिखे हैं। उनमें पोराणिक, ऐतिहासिक 
ओर सामाजिक सभी प्रकार के हैं । आपके हाल के प्रकाशित नाठकों मे 
चार हैं--कततेव्य, हे, प्रकाश ओर स्पर्धा। 
कतेन्य” में आपने भारतीय परम्परा के अनुसार राम ओर कृष्ण 
के पावन चरित्रों को लिया है। कर्तव्य फे दो रूप हो सकते हैं | एक, 
/». मर्यादा फी शाब्दिक रेखा के भीतर रहकर उसका पालन करना | दूसरा, 
उस रेखा को उल्लंघन कर स्वतन्त्रवा के साथ उनकी आत्मा का पालन 


करना । सर्यादापुरुषोत्तम राम पहले रूप फे प्रतिनिधि हैं और [ ८५ 
तीलावतार भगवान्‌ कृष्ण दूसरे रूप के | मर्यादों की प्राणद्दीन रेखा फी 
'क्षा फरने में श्रीरामचन्द्रजी सती सीता के प्रति अन्याय करते हैं । 
तराटक सें- मेतिक समस्या तो बड़े महप्त्व फी है किन्तु नाटकीय दृष्टि से 
ऐसे दो भिन्न युगों फी आत्माओं की एक स्थान में तुलना फरना छुछ 
अस्वाभाविक हो जाता है । हू 

(हु! ऐतिहासिक नाटक है। इसमें हे को कर्तेघ्यपरायण ओर 
नेःस्वाथ सेवक फे रूप में दिखलाया है। उसने शक्ति का प्रयोग किया 
किन्तु साम्राज्य में एकत्व लाने के उद्देश्य से | वह पीछे से हृद्य-परिवतेन 
के शान्तिसमय उपकरणों का उपयोग करता है | वह उदार है, उसकी 
पराग्नाज्य-लिप्सा भी निःस्वाथे है। फिर भी क्‍या दूसरों को अपने अधीन 
पनाता क्ष॒म्य हो सकता है । यह बात खटकती रद जाती है ओर ऐसे 
पतल्नन की असफलता ओर मंडप में आग लग ज्ञाने से हमको दुःख होता है । 

प्रकाश” सामाजिक और राजनी तिक नाटक है। इसमें वतेमान समाज 
कश्चच्छा चित्रण हुआ है। बड़े आदमियों का दुम्भ तथा महत्त्वाकांच्षा की 
पूति फे लिए नीति और न्याय की अवह्तेलना फे अच्छे दृश्य दिखाये गये 

। प्रकाश ओर सनोरमा में आजकल फे देशसेवक, अन्याय फे विरुद्ध 
आवाज़ उठाने वाले युवक ओर युवतियों के पवित्र चरित्रों' के दर्शन होते 

॥ इसमें चात्सल्य भाव सी आया'है किस्तु उसका पूरा परिपाक नहीं 

होने पाया है । प्रकाश अजयसिद्द का पुत्र है । अजयसिह प्रकाश के 
सस्वत्ध कोन जानते हुए उसके खिलाफ अजञों देते हैं ओर जब जान 

लेते हैं, तव अर्जी को वापस लेना उनके द्वाथ से बाहर हो जाता है। 
भरकाश के इतने दिन तक न पहचाने जाने से बीते युग की रहस्यात्सकता 
की भल्चक मिलती है। - 

. . इसके उपक्रस ओर उपसंदार मे चीनी बरतन वाले की ढुकान मे 
सॉड के घुस जाने की बात को लिखकर नाटककारों ने एक प्रकार के 
प्रतीकवाद्‌ ( 5977700)989 ) से काम लिया है। 

स्पर्धा! में त्ली और पुरुषों की परस्पर स्पर्धा ओर प्रतिद्वन्द्विता 
की समस्या है । इसमें यह द्खिल्ञाया गया है कि खस्त्िययाँ जब पुरुषों के 
'जैत्र में उससे प्तिटन्द्धिता करने आती हैं, तब वे स्त्रियों नहीं रहती हैं; 
उप बत जाती हैं और फिर उनको पुरुषों से कोमल भावना की आशा 
* करती चाहिए। सेठजी के नाटकों में आधुनिकता पर्याप्त मात्रा में है। 


८६ ] वे अपने निश्ली विचार भी रखते हैं | उन्तन पर नवीन और प्राचीन 
प्रभाव दोनों ही हैं । स्पर्धा” को छोड़ कर उनके नाटक बड़े अवश्य हैं। 
उपेन्द्रनाथ अश्क--आपने दो नाटक 'जय पराजयः और सवा 
की मलक” तथा कई एकांकी नाटक लिखे हैं | 'जय पराजय” ऐतिहासिक 
है ओर 'स्वग की कलक? सामाजिक है। जय पराजय! नया होता हुआ 
भी पुरानी चाल का है ओर 'स्वग की कल्क” बिलकुल नवीनता लिये 
हुए है । जय पराजय! में राणा लाखा के पुत्र चंड को भीष्म प्रतिज्ञा है। 
भीष्म ने तो अपने पिता की इच्छापूर्ति के लिए प्रण किया था किन्तु चंड 
ने तो हँसी में कही हुई बात का पालन करने के लिए ऐसा प्रचण्ड व्रत , 
धारण किया। इस नाटक में एक प्रकार से वृद्ध-विवाह की समस्या भी 
आ गई है किन्तु अब यह समस्या पुरानी हो गई है । इसमें हंसावाई को 
बल ओर मद-भरी जय को पराजय में परिणत किया गया है ओर चंड 
की भोतिक पराजय को नैतिक जय के रूप में दिखाया गया है। यह 
नाटक कुछ बडा हो गया है । अश्कजी ने स्वयं स्वगे की कलक को वते- 
मान रंगमंच की आवश्यकताओं के अनुकूल बतलाया है ! इसमें दो तरह 
की स्वर्ग की झलक है--एक तो भूठी ओर दूसरी सच्ची । जो लोग उच्च 
शिक्षा प्राप्त स्तलियों के रूप, रंग ओर क्त्रिम सामाजिकता से मुग्ध होकर 
उनमें स्वगे की भलक देखना चाहते हैं उनको निराश होना पड़ता है। 
अश्कजी ने दिखलाया है कि ऐसी स्त्रियाँ वात्सल्य ओर दाम्पत्य दोनों ही 
भावनाओं से हीन तथा अपनी फिजूलखर्ची से पति को संकट में डालने 
वाली द्वोती हैं | इसमें यह समस्या है कि पढ़ी-लिखी स्लियाँ थोडी आय 
वाले पुरुषों के साथ किस प्रकार पारिवारिक जीवन व्यतीत कर सकती 
हैं। सब को आई० सी० एस० नहीं मिल सकते | भेजूएट स्री से सम्बन्ध . 
निश्चित हो ज्ञाने पर इसका नायक रघु कहता है कि--में ग्रहस्थी चाहता 
हूँ, तितली नहीं ।” खूब भटककर और अल्लुभव प्राप्तकर वह गृहस्थी” की 
खोज में पड़ता है। श्रेजूएट और गृहस्थी का योग असम्भव नहीं, तितली 
ओर ग्रहस्थी का चाहे हो। अधिकांश पढ़ी-लिखी ख्रियाँ छुई-मुई या. 
तितली न रहकर गृहिणियाँ बन जाती हैं | नाटक को पढ़कर ख्री-शिक्षा 


के विरुद्ध न होना चाहिए। 
पं० उद्यशंकर भद्ट-पञ्ञाब के प्रसिद्ध साहित्यसेवी हैं । आप 


५ कवि भी हैं और नाटककार भी हैं। आपने कई नाटक लिखे हैं. । उनका 
उतिवृत्त अधिकतर पौराणिक है। भट्टजी के 'सगरविजय? में सगर का-पिवा 
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फे राज्यच्युत करने वाले दुदय पर विजय प्राप्त करने का-हाल है। [ ८७ 
इसमे वसिछ्ठ के उदारतापूर सोजन्य ओर ब्रह्मतेज का ब्णन है । यद्यपि 
आजकल अपने ही पुरुषाथे को अधिक महत्त्व दिया जाता है तथापि जिस ' 
समय की कथावस्तु है, उस समय के लिए ब्रह्मतेज का सहारा लेना 
स्वाभाविक ही था । 

“अम्बा? सहद्दाभारत की कथा पर अवलम्बित है। इसमें नीति की 
उपेक्ता करने वाली भीम की शक्ति द्वारा नारी की अवमानना का प्रायश्रित्त 
बडी सुल्द्र रीति से दिखाया गया है ओर नाटककार ने दो बुँदों के फूर्लो 
पर गिरकर कॉटे पर गिरने तथा उनके पृथ्वी पर ढुल्लक जाने को बात 
लिखकर प्रतीक द्वारा नाटक का काज्यमय संक्षेप उपस्थित किया है । इस 
नाटक सें प्रासद्भिक रूप से विवाह की समस्या पर भी प्रकाश डाला गया 
है । इसमे एक विदृषक भी है । उसका हास्य बढ़ा सुन्दर है किन्तु यदि 
अस्बा के सम्बन्ध में उसकी वाणी का प्रवाह रोक दिया जाता तो अच्छा 
होता | उसने हिन्दू-धर्म से बहिष्कृत लोगों की जो उपमा दी है, वह बड़ी 
सार्मिक है किन्तु उसमें कालदुषण प्रतीत होता है। 

भट्टजी का दाहर' खलीफा द्वारा की गई सिंध की विजय से 
सम्बन्ध रखता हैं । इसमें वीर-रस की प्रधानता है । 'मत्स्यगंधा! ओर 
'विश्वामित्र' दोनों ही भावप्रधान नाटक हैं, दोनों में ही पश्चात्ताप की 
भावना पवल रूप में दिखाई गई है। मत्स्यगंधा का अन्त योवन का 
वरदान उसके लिए अभिशाप हो जाता है। विश्वामित्र में तपोभ्रष्ट होने का 
पश्चात्ताप है । 

श्रोखुद्शनजी- आपने भी कई अच्छे नाटक लिखे हैं । उनसें 
अंजना' ने बहुत ख्याति पाई है | आपने आनरेरी सेजिस्ट्रेट' नाम का 
एक प्रहसन भी लिखा है । हाल से आण्का 'साग्य-चक्र' निकला है। इस 
में प्रेम ओर घेराग्य का संघ है । 

श्रीचन्द्रगुप्त विद्यालंकार--आपका अशोक! नाटक बहुत सफल 

हुआ है। “चन्द्रगुप्त' में वेसे तो आधुनिक प्रवृत्ति के अनुकूल गयय का ही 
प्राधान्य है किन्तु उसमें कुछ सुन्दर गीत भी हैं, जो भावुकता ओर भाषा 
फी सरलता के कारण लोक-प्रिय होने की क्षमता रखते हैं । आपने कुछ 
एकांकी नाटक ओर रेडियो से! भी लिखे हैं। 


भीहरिक्ृप्ण प्रेसी--आपने दो ऐतिहासिक नाटक लिखे है-- 


८८ ] 'शिवसाधना ओर 'रक्षाबन्धन!। रक्ाबन्धन' में मेवाड़-गोरव का बड़ा 
सुन्दर गीत है । इसमें रक्ताबन्धन का महत्त्व दिखलाते हुए यह बतलाया 
गया है कि मुसलमान लोग भी राखी का मान करते थे। आपने 'पातात- 
विज्ञय” नाम का भी एक नाटक लिखा है । ््ि 
भ्रीचतुरसेन शास्त्री--आपफे अमरराठोर, उत्सगे, अजीतरसिह 


नाम के तीनों नाटक ऐतिहासिक हैं । आपकी भाषा ओज॑स्विनी ओर 


राजपूत-बीरता के अनुकूल है। 
भ्रीजगन्नाथप्रसाद मिलिंद--आपके प्रताप-प्रतिज्ञा/ नाम के 
नाटक ने बड़ी लोक-प्रियता प्राप्त की है । इसमें देशप्रेम ओर स्वाभिमान 


के भाव अच्छी तरह से दिखलाये गये हैं | इसमे राणा प्रताप ओर शंक्ति- . 


सिंह के उप्र संघर्ष के पश्चात्‌ संकट के समय में शक्तिसिंह में आतृग्रेम 
की जागृति बड़ी मार्मिक है। ऐतिहासिक घटना ओर साथ-साथ अप्रामा- 
णिक बातों का आ जाना नाटक के गोरव को कुछ कम करता है। 


श्रोसत्येन्द्रजी--इन ऐतिहासिक नाटककारों के साथ-साथ हम 
ओ सत्येन्द्रजी के नाम की उपेक्षा नहीं कर सकते | उनके सुक्तियज्ञ' में 
बुन्देलखण्ड-केसरी ओऔीछन्नसाल द्वारा बुन्देलखएड की मुक्ति का वरणौन है। 
इसमें वीररस का अच्छा परिपाक हुआ है। वह सफलतापूर्वक मथुरा में 
खेला भी गया है। 

कुछ अनुवाद किये हुए नाटक--यद्यपि आजकल मोलिक नाटक 
ही अच्छे निकल रहे हैं तथापि संसस्‍क्त और दूसरी स्वदेशी और विदेशी 
भाषाओं के अमर रत्नों को अपनी भाषा में अवतारित करना प्रत्येक हिन्दी- 
प्रेमी का धर्म है । संस्कृत फे नाटकों में कई नाटकों के 'अनुवाद निकले 
हैं । श्ीबलदेव शाल्री द्वारा अनुवाद किया हुआ 'पंचरात्र' ओर प्रतिमा, 
प्रेमनिधि शास्त्री द्वारा अनुवाद किया हुआ अभिषेक? आदि नाटक विशेष- 
रूप से उल्लेखनीय हैं | श्रीजगदीश शास्त्री की 'वध्यशिला? यद्यपि अनुवाद 
नहीं है तथापि उसमें नागानन्द की छाप है । भास के स्वप्रवासवदत्ता' 
ख्रादि और भी कई नाटकों के अद्भवाद निकले हैं । 

ओऔयुत जी० पी० ओवास्तव ने फ्रांसीसी नाटककार मोलिएर के 
नाटकों का अनुवाद तो नहीं किया किन्तु उसको हिन्दुस्तानी रूप दे दिया 


_”- है। ऐसे शुद्धि-संस्कार में कहाँ तक मूल भावों की रक्षा हो सकी है, यह 


दी कहा जा सकता है । 


,.._ डाक्टर लक्ष्मणास्वरूप ने अपने 'मोलिएर' नाम की पुस्तक [ ८९, 
में मोलिएर फी जीवनी ओर नात्य-कला के विद्धत्तापूणं परिचय के साथ 
'बनिया चला नबाब की चाल” नाम के नाटक में मोलिएर के ],6 00- 
78605 (5७॥6) ))079776 का झुन्द्र अनुवाद द्यिा है । आपका 
अनुवाद सीधे फ्रेश्व भाषा से हुआ है। औलक्ष्मीनारायण मिश्र ने इब्सन 
के )0]8 ॥०४४८ का 'शुडिया के घर' के नाम से अनुवाद किया है। 

डाक्टर मंगलदेव शास्त्री ने (मिना” नाम का नाटक लिखा है, जो 
इस नास फे जसेन नाटक फा अनुवाद है । श्रीकेज्ञाशनाथ भटनागर ने 

'कुणाल' आदि नाटक लिखकर नाटकीय क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का अच्छा 
परिचय दिया है। आपने जनता को जानकारी के लिए 'नाव्यकथामञरी' 
में संसक्ृत नाटकों का बडा सरल ओर हृद्यप्राही परिचय दिया है। 

.. हिन्दी में नाटक-साहित्य का विस्तार बहुत बढ़ गया है | बहुत से 
नाटककारों का, जैसे ओऔजनादेन राय, प्रथ्वीनाथ शर्मा प्रभ्ृति, हम उल्लेख 
भी नहीं कर सके हैं। ऐसे ल्लोगों से हमको बड़ी आशा है। 

उपसंहार ४ 

हमको इस समय ऐसे नाटककारों की आवश्यकता है, जो पश्चिम 
का अन्धाजुकरण न करके अपना नया मार्ग निकालें, जिससे जातीय 
संस्कृति की पूरी तोर से रक्ता होते हुए हमारी वर्तमान समस्याओं को 
सुलमाने का प्रयत्न हो ओर भविष्य के लिए कुछ संफेत हो । इसके लिए 
ऐसे कर्ताकारों की आवश्यकता है, जो भाषा पर पूरा प्रभ्ञ॒त्व रखते हुए 
नाटक और रंगमंच की कला से पूर्णतया अभिन्न हों ओर साथ ही 
साथ अपने मस्तिष्क में कुछ मोलिक विचार रखते हों, जिनसे कि 
जनता को केवल हू-हक करने के लिए ही सामग्री न मिले वरन्‌ 
उनकी विवेचना शक्ति फे त्षिए भी कुछ मानसिक आहार प्राप्त हो । भाषा 
के प्रभुत्व का यह अभिप्राय नहीं कि भावावेश- में चाहें जो कुछ लिख 
जायें वरय्‌ यह कि भाषा भावानुसारिणी हो, उसमे विना तुकबन्दी के 
उचित गति और प्रवाह हो और सुचोधता फे साथ पर्याप्त गोरव भी हो । 

अन्य ग्रान्तीय नाटक ओर रंगमंच 

नात्य-साहित्य की दृष्टि से भारत की प्रान्तीय भाषाओं में बंगाली 
वहुत उन्नत हैं । बह्वाल में ही सब से पहले नये ढंग के रंगमंच की स्थापना 
हुई थी। यद्यपि बल्स्‍ाल की नाट्यकला के विकास में रंगमंच का बहुत कुछ 


रू 


९० | हाथ है तथापि वहाँ की नाटकौय परम्परा का संबंध यात्राश्ं से था, 
जो उत्तरभारत की रास-लीलाओं ओर राम-लीलाओं की भाँति थीं। इन 
यात्राओं में गीतगोविन्दकार जयदैव द्वारा गाई हुईं राधाकृष्ण की प्रेम- 
लीलाओं का भी अभिनय होता था | पीछे से विद्यासुन्दर जेसी लोकप्रिय 
कथाओं का भी अभिनय दोोने लगा था | । 
हिन्दी को भाँति वहाँ भी उन्नीसवीं शताब्दी से पूर्व नाठकों का 
अभाव सा रहा है। ज्ञो रचनाएँ नाटक नामधारिणी थीं, थे प्रायः पद्यमय 
ओर धार्मिक थीं । वे न प्राचीन नाटकों से मिलती थीं ओर न आधुनिक 
नाटकों से । उनमें भगवान्‌ कृष्ण वा चैतन्य महाप्रभ्ु के चरित्रों का 
प्राधान्य रहता था । बंगला नाटकों का पू्वे रूप हमको वहाँ के गीतविनयों 
में मिल्ञता है, जो कि उत्सवों पर खेले जाते थे । 
अँगरेज़ी ढंग का रंगमंच सब से पहले कलकत्ते में सन्‌ १७५७ से 
भी पूर्व कलकत्ता थियेटर के नाम से स्थापित हुआ | उसमें क्रमशः उन्नति 
होती रही किन्तु अमिनय ऑँगरेजी ही रहा। सन्‌ १७६४ में दिरिसिम 
लेबडेफ्ट ( [०7४४77 .,990०६ ) नामक रूसी सज्जन ने एक देशी 
रंगमंच स्थापित किया | उसने अँगरेजी के दो नाटकों का अनुवाद कराकर 
उन्तका अभिनय कराया । उसमें उसको विशेष सफलता मिली | 
कलककत्ते के अँगरेज़ी नाट्य-गृह वहाँ फे सम्पन्न जमीदारों का ध्यान 
आकर्षित करने लगे । उसी तरह का रंगमंच बंगला भाषा के लिए स्था-' 
पित करने के उद्देश्य से दो ल्ञाख रुपया एकत्रित कर श्याम बाजार में भ्री- 
नवीनचन्द्र बसु के सकान पर पहले-पहल “विद्यासुन्दर' खेला गया । सन्‌ 
१८४५७ फे साच सास में रामनारायण तकेरल्न का लिखा हुआ 'कुलीन- 
कुलसर्वेस्थ' बाबू जयराम बसाक के घर पर खेला गया । इस : प्रकार कई 
निजी मंडलियाँ स्थापित हो गई | उन्के कारण वहाँ की नाट्य-कला को 
बढा प्रोत्साहन मिला । बंगला मे जो दूसरा नाटक खेला गया था, वह 
रज्नावली का बंगाली अनुवाद था । हे 
ह माइकेल मधुसूदनदत्त का, जो कि कई यूरोपीय केन्द्रों में शिक्षा- 
दीक्षा पा चुके थे, ध्यान नाटक-रचना की ओर शअआकर्षित हुआ | उनका 
'एके को बॉले सभ्यता” वहुत ज्ञोक-प्रिय हुआ । उनके शर्मिछ्ठा, पद्मावती, 
छुम। + आदि नाटकों ने अच्छी रूयाति पाई | गिरीशचन्द्र घोष ऐसे 
” उद्योगों से, जिनमें केवल थोड़े से भाग्यवान्‌ लोग ही प्रवेश पा सकते 


अल न 


थे, असन्तुष्ट थे। उन्होंने सावेजनिक नास्य-गृह बनाने का उद्योग किया [ ९१ 
ओर वे १८७२ में जातीय नाव्य-गृह ( ॥१५६४0779] ६6976 ) स्थापित 
करने में सफल हुए। उन्होंने बहुत से पोराणिक्, ऐतिहासिक ओर सामा- 
ज्ञिक नाटक लिखे । उनमें हरिश्वन्द्र, वलिदान, बिल्वमंगल, पाए्डव-गोरव, 
छत्रपति शिवाजी आदि प्रसिद्ध हैं । 
उस समय फे राजनीतिक नाटकों में 'नीलदपेण? ने जातीय जागृति 
में बहुत योग दिया | उसने नील के अँगरेज़ काश्तकारों के अत्याचारपूर्ण 
व्यवहारों का उद्धाटन कर जनता का उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया । 
बड़ाली सामाजिक नाटकों से दहेज-प्रथा के करुणा-जनक दृश्य 
उपस्थित किये गये हैं या अँगरेज़ी पढ़े बाबू लोगों की हँसी उडाई गई है, 
ज्ञो अपने घरों से भी आऔँगरेज़ी शिष्टाचार बतते हैं ( जेसे अमृतत्ञाल बोस 
के बाबू ? में ) | साथ ही साथ प्राचीनता के उपासक बाह्याडस्बर को ही 
धर्स का खेस्व मानने वालों को भी नहीं छोडा गया है । 
श्रीहिजेन्द्रज्ञाल राय ने बबन्नाली नाटर्कों में युगान्तर उपस्थित कर 
दिया । उन्होंने ऐतिहासिक नाटक, गीत-नाट्य और प्रहसन सभी तरह के 
नाटक लिखे हैं किन्तु उनकी रूयाति बहुत कुछ उनके ऐतिहासिक नाटकों 
पर अवल्तस्बित है। राय सहोदय को संगीत का भी अच्छा ज्ञान था किन्तु 
उन्होंने अपने नाटकों मे आवश्यकता से अधिक संगीत का समावेश नहीं 
किया है । पं० रूपनारायण पाण्डेय ने हिन्दी में उनके नाटकों के बड़े 
सफल अनुवाद किये हैं। राय महोद्य में स्वदेश-प्रेम की भावना बहुत 
जबरदस्त थी ओर वे बाह्माडम्बर के विरोधी थे । इन दोनों बातों की छाप 
जनके नाटकों में मिलती है । यद्यपि उनके नाटकों में इतिवृत्तात्मकता 
अधिक है तथापि उनमें भावुकता भी पर्याप्त मात्रा में है | राय महोदय 
प्रायः शेक्सपियर के ही आदुर्शो को लेकर चले है। उस ज़माने मे भारत 
में शेक्र्सपियर के नाटकों का विशेष अध्ययन होता था| डाक्टर आर० के० 
याज्षिक ने अपनी दी इण्डियन थियेटर! ( ॥]6 [700०7 7]6266 ) 
नाम की पुस्तके मे दिखलाया है कि राय महोदय 'शाहजहाँ? में शेक्सपियर 
के किन्नलियर से बहुत कुछ प्रभावित हैं । विशेषकर उस स्थल मे, जहाँ कि 
वे उल्मादावस्था को पहुँच जाते हैं। समान परिस्थितियों मे भावसाम्य हो 
जाता है क्योंकि पूषे ओर पश्चिम, सब दिशाओं में सानवह॒द्य प्रायः एक 
सा है। शाहजहाँ के 'हिन्दी अनुवाद की भूमिका” मे इस विषय पर विवेचन 
हुआ है । राय महोदय के नाटकों की सूची नीचे दी जाती है-- 


९२ ] (१) सेवाड़-पतन (२) दुर्गादास (३) राणो प्रतापसिंद (४) चन्द्रगुप् 
(५) लिहज-विज्रय (६) पर पारे (७) तारा बाई (८) शाहजहाँ (९) नूरजहां 
(१०) बंगनारी (११) पाषाणी (१२) स्लीता (१३) सोहराब-रुस्तम 
(१४) विरद । प्रहसन 
(१) पुनजेन्स (२) कल्कि-अवतार (३) ज्यहस्पशे (४) एक छरे 
(५) बहुत अच्छा (६) आनन्‍्दू-विदाय । 
कवि-सम्राट्‌ श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर की सर्वेतोमुखी प्रतिभा के फल- 
स्वरूप बच्नाली साहित्य को बड़े सुन्दर भाव-प्रधान नाटक मिले हैं। रवि 
जादू कवि हैं । उनके कवित्व का प्रभाव उनके नाटकों में भी लक्षित रहता 
है। उनके नाटकों में एक प्रकार की सांकेतिकता रहती है । 
रबि ठाकुर ने वाल्मीकि-प्रतिभा, कालमृगया, माया का खेल, 
प्रकृति-प्रतिशोध, राजा रानी, .विसजन, मालिनी, विदाय-अभिशाप, चित्रा- 
ज्ञदा, लक्ष्मी-परीक्षा आदि अनेक प्रत्थ लिखे हैँ । रवीन्द्र बाबू फे नाटक 
संगीतश्रधान हैं । उनमें भावुकता के साथ विचार की भी स्रामग्री अधिक 
मात्ना में रहती है । 
रवीन्द्र बाबू फे नाटक साधारण रंगमंच की चीज़ नहीं हैं। उनके 
नाटकों का अभिनय उनकी ही घरेलू मंडली द्वारा सफलतापूर्वक होता 
है। उनका रंगमंच अत्यल्त सरत ओर कलापूर्ण होता है । रंग-बिरंगी 
पोशाकें ओर 'दि्लिरुबा” पर बेंठे हुए सरस गाने और भाव मन, को एक 
दिव्य लोक की आभा से पूरित कर देते हें । 
इन कलाकारों के अतिरिक्त बन्नाल में बहुत से नाटककार हुए, 
जिनका वर्णन हिन्दी वालों को अधिंक रुचिकर न होगा । 
मराठी भाषा फे नाटकों का भी रंगमंच से विशेष सम्बन्ध है । 
बम्बई में आये हुए कर्नाटकी मंडली के लोगों से श्रभावित होकर साँगली 
के,राजा ने विष्युपंत भवे को अनेक नाटकों का आयोजन करने फे' लिए 
प्रेरित किया । भवे ने एक संडली बनाई ओर कई नाटक भी लिखे । यह 
मंडली व्यवसायिक आधार पर चलने लगी | ओर इसकी देखा-देखी कई 
कम्पनियाँ खड़ी हो गई | पहले संस्क्रत से अनुवाद हुए नाटकों का भ्राधान्य 
रहा और फिर शिवाजी, बाजीराव आदि ऐतिद्ासिक नाटक लिखे गये। 
राजनीति ओर वीरताप्रधान प्रान्त में ऐसे नाटकों का वडा मान हुआ । 
“ पर भी सामाजिक नांटेक लिखे गये, जिनमें कि सामाजिक कुरीतियों 
' उद्घाटन किया गया । मराठी के सामाजिक नाटकों में शारदा सब से 





पहला नाटक था, जो प्रतिद्वन्द्चिता के लिए लिखा गया था । [ ९३ 
मराठी नाटकों पर भी बाररेकर आदि नाटककारों द्वारा 'इब्सनः 
(95७॥ ) ओर 'शॉ का प्रभाव पडा । 
मराठी न्ाठक-कम्पनियों मे संगीत देशी ढंग का ही रहा | 
गुजराती नाख्ष्य-कल्ा का उदय एक प्रकार से पारसी कम्पनियों 
की प्रतिक्रिया से हुआ । इस प्रतिक्रिया फे नेता रणछोड़ भाई उद्यराम 
हैं। इन्होंने कई संस्क्षत नाटकों का अजुवाद किया। इनका लिखा हुआ 
'ज्तितादुखंदशेन' गुजराती का पहला दुःखान्‍त नाटक है | गुजराती 
कम्पनी फे स्थापन में नरोत्तम आदि फई अध्यापकों का हाथ है । 
आजकल ओऔयुत फे० एम० मुन्शी ने कई अच्छे नाटक लिखे 
हैं। आपको रंगमंच का भी अच्छा ज्ञान है। आपकी धम्मपत्नी औमती 
लीलावती मुन्शी ने भी कई एकांकी नाटक लिखे हैं | उपस्यासकार आर० 
' दो० देखाई ने अपने 'शंकित हृदय! में उल्लेखनीय सफलता पाई है । 
बम्बई के ही प्रभाव से सद्रास में भी पीछे से नाटकीय कम्पनिर्याँ 
स्थापित हुई । 


3 ५.2 
पाचवा अध्याय 
कुछ नाटकों का आलोचनात्मक परिचय 
शाकुन्तला# 


'काव्येषु नाटक र॒स्यं तन्नापि च शकुन्तछा ।” 

'काव्यों मे नाटक रम्य है ओर नाटकों मे शकुन्तल्ाः--यह भारतीय 
त्लोक समीक्षा का सार है। जमेनी के महाकवि गेटे+ ने भी इस लोक- 
निणेय की कवित्वपूर्ण पुष्टि की है। उसका कथन है कि यदि कोई वसल्त- 
सुमनों तथा उनकी परिणति-स्वरूप फल्लों को एक ही स्थान में देखना चाहे 
( अलौकिक अनुभव में फूल फल की आशा से प्रसन्न होकर फूलते हैं किन्तु 


#* इसमें उद्धरण राजा लक्ष्मणर्सिह के 'शकुन्तछानाटक' से लिये गये हैं । 


+ ए्०प्रातक्न ४007 896 8फाणाह!8 >20550ग78 एव (प्माठ ए ए9 
प७०॥7७ 

जु0परात55 [807 560 9ए रा रि6 80प्री8 67/07प्र७0 6080- 
पे (90 

जत्णत४६ 0907 ॥0ए6 98 68%) छाते 97980र७7 ॥] 076 850068 708 
0णागणजए6 
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पे 


९४ ] उनके बिना म्लान हुए ओर बिना आत्सोत्सगे के फल की प्राप्ति नहीं 
होती । शक्कुत्तल्ञा में पुष्प फल में परिणत होकर भी अम्लान रहता है), 
यदि कोई उस सुधा को देखना चाहे जिसके दशेनों से आत्मा मुग्ध होती 
है ओर जिसके रसास्वादन से उसे तृप्ति मित्रती है, यदि कोई स्व ओर 
मत्येज्ञोक का मिलन एक ही नाम में देखना चाहे, तो वह नाम शकुन्तत्ना 
है। उसका चाम लेते ही सब वातें पूर्ण दो जाती हैं । 

शकुन्तल्ा यद्यपि शृद्वार-काव्य है तथापि उसमे भारत को अपना 
नाम देने वाले चक्रवर्ती सवेद्सन भरत की पुण्य-कथा है। उसके शक्ार में 
एक अल्लोकिक मर्यादा और दिव्य सात्त्विकेता है। इसके शद्जार में वेयक्तिक 
प्रेम के साथ विश्व-प्रेस का सुखद समन्वय है । इसकी रति में विश्व के प्रति 
मैन्नीभाव शुम्फित हैं । राजा शिकारी की हिंसक वृत्तियों को लेकर तपोवन 
में आता है किन्तु आश्रम के प्रेम ओर शान्तिमय वातावरण में उसकी 
घातक वृत्तियाँ विश्राम ले लेती हैं | जिस तपोवन में ऋषि शान्तिपाठ पढ़ें, 
उसका वातावरण क्यों न शान्तिमय बन जाय । जिस आश्रम का एक-एक 
पशु-पत्ती अनिन्‍्दय सुन्द्री शकुन्तला से सहोद्र सम्बन्ध रखता है, वहाँ 
के अलोकिक सोन्दय के प्रभाव में आकर राज्ञा की मनोवृत्तियाँ क्‍यों न 
कोमल बन जाये | जहाँ के आश्रमवासी आश्रम के म्ृग की रक्षा को राजा 
के लिए शिष्टाचार से भी ऊँचा समभते हैं ओर राजा के आते ही कह 
देते हैं-- 

नाहिन या मूग रुदुल तन, ऊगन जोग यह बान। 
ज्यों फूलन की राशि में, उचित न धरन कृसान ॥ 

वहाँ के कोमलवापूर्ण वायुमए्डल में घातक वृत्तियों कहाँ स्थान 
पा सकती हैं । राजा तुरन्त तपस्वियों को बात मान लेता है । वह क्षत 
( हानि ) से श्राण करने वाला सच्चे अथे में क्षत्रिय# बन जाता है । इसी 
लिए तो तपस्वियों ने उसका ज्ञत्रिय करके सम्बोधन किया--हे क्षत्री, यह 
हिरन आम का है | राजा के शिकार से विराम लेते द्वी तपस्वी लोग 
उसका उचित आद्र-सत्कार करते हैं ओर चक्रवर्ती पुश्र॒जन्म का आशी< 
बांद दे फल्प्राप्ति का संकेत कर देते हैं । , 

मन्त्री के शिकार की तारीफ करने पर भी राजा कहद्द देता है-- 

मैंसन देहु करन रँगरेली। सींग पखार कुण्ड बिच केली ॥ 

हरिन-यूथ रूखन तरु आवे । यैठ जुगार करत सुख पावे॥ 


+'क्षितात्‌ किल त्रायत इत्युद- क्षत्रस्य शब्दो भुवनेपु सढ़ ! ( रखुवंत ) 


सूकर-बनद डहर में जाई। खोद निडर सोथा-जर खाई॥ [९५ ' 
शिथिल ग्रत्यज्चा घनुप हमारो। आज त्याग श्रम होइ सुखारो ॥ 
यह है सौंद्य का साम्यमय प्रभाव ! जिसके आगे पशु भी अपनी 
पशुता छोड़ देते हैं, फिर दुष्यन्त तो था मनुष्य ! 
राजा जहाँ जाता है, वहाँ राजा ही रहता है| आश्रम में भी उसे 
राज्षसों से रक्षा करने का भार मिल जाता है। पीछे से यह कतेब्य बड़ा 
मधुर बन जाता है। आरम्भ से ही दुष्यन्त मे राजोचित शील, शिष्टाचार 
ऋर विनय के भाव दिखाई पड़ते हैं | वह पहले ही ऋषि के बारे में पूछता 
है और आश्रम की शान्ति भंग का ध्यान रखता है ।, तपस्वियों पर 
आतिथ्य-भार अधिक न पड़े, इस भय से फोज्-फाटा वापस भेज देता है । 
राजा शकुन्तल्ा के वन्‍्य कुसुम के से सहज सोंदय को देखकर 
मुग्ध हो जाता है । शक्लुन्तला का आश्रम के वक्त ओर लताओं के साथ 
असेद्‌ संबंध था | यदि कहीं जड़ ओर चेतन का सास्य था तो उस आश्रम 
में | शहर के बनाव-शज्ञार से दूर उस तपस्विनी बाला का जीवन सद्यः 
सोरभ से समन्वित वन्य ज्योत्स्ना” के छुसुमों का सा हरा-भरा ,और 
प्रसन्नतापूणं था। उसके लिए क्षन्निम आभूषणों की, आवश्यकता न थी-- 
“कहा न भूषण होइ जो, रूप लिख्यो विधिभाल ।! 
दुष्यन्त शकुन्तला के प्राकृतिक सोंद्य के आकषण मे आता है 
किन्तु वह पतंगे को भाँति दीप-शिखा पर हूट नहीं पड़ता । वह उसकी . 
ज्ञाति-पाँति पूछकर लोन्क-मर्यादा का पालन करता है | सबसे अधिक वह 
अपने शुद्ध अन्तःकरण की प्रवृत्ति पर ध्यान'्देता है। उनका मन इतना 
शुद्ध है कि उसका विचलित होना ही उसकी नैतिकता का प्रमाण है। 
भयो जु मेरो शुद्ध सन, अभिलापी या माहि। 
ब्याहन छत्ती जोग यह, संशय नेकहु नाहिं॥ 
होत कछू सन्देह जब, सजन के द्विय आय । 
अन्त करण प्रवृत्ति द्वी, देव ताहि निपटाय ॥ 
इसको साहित्यशास्त्र में मति या आत्म-निम्धय कहते हैं । कवि- 
कुलचूडामणि गोस्वासी तुलसीदासजी ने भी पुष्पवाटिका के अवसर पर 
ओऔरामचन्द्रजी से ऐसा ही कहलाया है-- 
जासु विंडोकि अलौकिक सोभा। सहज पुनीत मोर मन छोभा ॥ 
सो सल्चु कारन जान विधाता। फरकहिं सुन्द्र अगर सुन आता ॥ 
रघुवसिन्ह कर सहज सुभाऊ सन कुपंथ पग्मु धरह् न काऊतगा 
मोहि अतिसय प्रती ति मन केरी । जेहि सपनेहुँ परनारि न हेरी ॥ 


ञु 


९६ ] दुष्यन्त ओर शकुन्तला का मिलन भोतिक अवश्य है । उससें 
आध्यात्मिकता की सुगंध अभी प्रस्फुटित नहीं हुई. है किन्तु आध्यात्मिक 
सोरभ पार्थिव सुमन के सौरभ की भाँति बाद की चीज है। आश्रम का 
मिलन पार्थिव-सुख का स्वगे है । मत्ये ओर स्वर रस्सी के ऊपर ओर 
नीचे के छोर हैं । यह लोक उस लोक का प्रथम सोपान है। यह है प्रथ्वी 
की भॉकी । स्व की झलक प्राप्त करने के लिए सुख-स्वप्न थोडी देर के 
लिए भक्ग किया जाता है क्‍योंकि बिना तप की उष्णता के फल्न मे मिठास 
नहीं आता है । ह 
अभी तक दुष्यन्त ओर शकुन्तला प्राकृतिक शक्तियों फे बहाव मे 
थे। मनुष्य अपने नैतिक विधान में प्रकृति से कुछ ऊपर जाता है । अब 
उनको कुछ ऊँचे उठने की ज़रूरत थी । वे संयम ज्ञानते थे किन्तु उसमें 
उनकी दीक्षा पूरी नहीं थी । उनको' अभी संयम का पाठ पढ़ना था। 
संयमहीन आनन्द अपनी तीत्रता ओर स्थायित्व को खो देता है । णो 
नदी कूल के बन्धन में नहीं चलती है, वह गति नहीं प्राप्त करती । संयम 
सोन्द्यबोध की कुंजी है । आतप' में चलकर द्वी वक्त की शीतल छाया का 
सुखद आस्वाद मिलता है। ज्षणिक संयोग को स्थायी बनाने के लिए 
वियोग का व्यवधान आता है। 


दुष्यल्त आश्रम को छोड़कर अपनी राजधानी को पधारते हैं। जब 

वे शक्ु॒न्तल्ला को बुलाने के लिए किसी को नहीं सेजते, तब महर्षि कर्व 
उसे माता गौतमी तथा दो शिष्यों के साथ राजद्रबार में भेजने का आ- 
योजन करते हैं | शह्ुन्तल्ला नाटक का यह स्थल सब से अधिक म्मस्परशी 
माना जाता है। कहा भी है--तत्नापि चतुर्थोउल्ड:” यानी शकुल्तला में भी 
चौथे अंक की मद्दत्ता है। भारतीय दुद्विताओं की बिदा का दृष्य चिरकाल 
से मानव-हृदय को स्पशे करता रहा है। डेढ़ दो हज़ार वर्ष पहले फे ओर 
शआ्राज के समाज में रेखामात्र भी अन्तर नहीं आया मालूम पड़ता है ! 
काव्य में ऐसे मर्मस्पर्शी दृश्य चिरमद्ान्‌ ओर चिरपुरातन होते हुए भी 
चिरनूतन रहते हें। कालिदास ने यहाँ पर मानव-प्रकृति का बड़ा हृद्यप्राही 
परिचय दिया है | शकुन्तला आश्रम मे पल्ली थी । लता-गुल्मों के साथ 
बढ़ी थी । फिर इस जीवित सम्बन्ध का विच्छेद क्‍यों न मर्ममेदी हो । 
-. आशम के बृक्ष, लताएँ और पशुपक्षी अपना व्यक्तित्व रखते थे । वे मूक 
थे तथापि वे मानव-हृदय के साथ प्रतिस्पन्द्ति द्वो उठते थे । देखिए-- 


फर्क ऊ 





लेत न मुख में घास झ्ूग, मोर तजत नृत जात। [ हिं. ९७ 
आँसू जिमि डारत कऊूता, पीरे पीरे पात॥ 
शकुन्तला के जाते समय उसका प्यारा मगछलोना उसका पीछा नहीं 
छोड़ेता । उसके पीछा करने की क्या सुन्द्र व्याख्या दी गई है। देखिए-- 
. कहूँ दाभन ते सुख जाकी छियो, जब त्‌ दुद्दिता |! ऊख पावति ही। 
अपने कर ते तिन घावन पे, तुहि तेल हिंगोट रूगावति ही ॥ 
जिदि पालन के हित धान समा, मनित मूठिद्दि सूठ खवावति ही। 
रुगछोना सो क्‍यों पय तेरे तजे, जाहि पूत लो छाड़ू रूड़ावति' ही ॥ 
भावी महिषी अपने पति-ग्रह जाते समय हरिणी की खुधि नहीं 
भूलती और महर्षि कर्व से कहती है कि--'हे पिता,जब यह छुटी फे निकट 
चरने वाली ग्याभिन हरिनी क्षेम-कुशल से जने, तुम किसी फे हाथों यह 
मंगल-समाचार मुझे: कहला भेजना; भूज सत जाना! । ्नानबरों के प्रति 
धर की बालिकाओं के स्वाभाविक प्रेम का फैसा सुन्द्र चित्रण है ! यही 
था आश्रस फा पारिवारिक जीवन । 
शकुत्तत्ञा एक-एक लता से प्रियजनों की भाँति भेंटती है। नवम- 
ज्लिका से भेंट फर उसे अपने सस्‍्नेह-भाजन की भाँति अपनी सखियों को 
सोंपती है। सखियाँ भी विदृग्धतापूणे करुणा के साथ कहती हैं--हमें 
किसके हाथ सोपती हो ९? 


ऋषि ने जो वृक्षों से शकुल्दला को बिदा दिलाई है, बह भी बड़ी 
मार्मिक है-- 
है तपोवन के सहवासी वृक्षों ! 
पीछे पीचत नीर जो, पहले तुमको प्याय। 
फूछ पात तोरत' नहीं, गहने हू. के चाय ॥ 
जब तुस फूलन के दिवस, आवत हैं. सुखदःन। 
फूली अंग समात नहिं, उत्सव करत महान ॥ 
सो यह जाति हाकुन्तछा आज पिया के गेह। 
आज्ञा देहु पयान की तुम सब सहित सनेद्द ॥ 
ऋषि की अन्तिम शिक्षा ओर उन्तका आशीर्वाद तो उनके अलु- 
रूप है ही किन्तु उन्के तपस्याजजेर शरीर के भीतर फोमल हृदय का 
परिचय, जो नीचे दोहों में मिलता है, वह बड़ा मनोवैज्ञानिक ओर हृद्य- 
स्पर्शी है। शकुन्तल्ा फे यह कहने पर कि 'पिताज्ञी, मेरे लिए बहुत शोक 
सत करना क्योंकि तुम्हारा तपस्यापीडित दुबेल शरीर है? महर्षि कर्व 


९८ ] गहरी साँस लेकर कहते हैं--- है 
हें आगे बोये सुता ! पूजा हित नीवार । सो उपजे हैं आय थे परण-कुटी के द्वार ॥ 
इन्दें लखत कैसे सकूँ अपनी बिथा मिटाय । तो बिछुरन ते जो भह मेरे द्विय में भाय॥ 
स्मरण दिलाने फे लिए सम्बन्ध-ज्ञान ( 388022 707 
70695 ) बहुत प्रबल्न साधन है । पुत्री के बोये हुए नीवारों को देखकर 
अवश्य ही ऋषि का जी भर आता होगा । जब ऋषियों का यह हालत था 
तो साधारण मनुष्यों का क्‍या कहना ९ | 
मो से बनवासीन जो, इतो सतावत मोह। 
तो गेही केसे सहें, दुह्विता प्रथम बिछोह ॥ 
मानवी सम्बन्धों में भगिनी ओर 'पुत्नी का प्रेम सब से पवित्र है। 
कालिदास ने शकुन्तल्ा के चोथे. अंक में इस पर परिचय देकर मानव-- 
जाति को पविन्न किया है । - 

,._ शकुन्तला पति-ग्रह को जाती है किन्तु पति ट्वारा पहचानी नहीं, 
जाती । महाभारत के दुष्यन्त की भाँति नाटक का दुष्यल्त उसे, जान-बूम 
कर परित्याग नहीं करता वरन्‌ ऋषि दुर्वासा के शाप फे कारण वह विवाह 
की बात भूल जाता है । कालिदास की यह सूक उन्तके कवित्व का परिचय 
देती है, जिसके लिए दुष्यन्त यह कह्द चुका था कि तेरे ही बस मो हियो 
अरु काहू बस नाहिं? उसका जान-बूककर तिरस्कार करना सानव-हदय , 
की घिडम्बना होती, नायक का नायकत्व जाता रहता, वह धीर कहलाने 
का अधिकारी न रहता | शापजन्य विस्म्ृति के ही कारण तो दुष्यन्त 
क्षमा पा सकता है। कश्यपजी कहते हैं-- ली 

निठुर भयो पति भूलि सुधि, तू त्यागी वश शाप । 

दुई तोहि अब अम मिटे, सब विधि प्रभुताइआप ॥ 
अँगूठी के खो जाने से स्मृति जाती रही ओर उसके आने से 
स्मृति ज्ोट आई । जब तक स्म्ति नहीं आई, दुष्यन्त शक्लंतला की 
दीनता से प्रभावित होता हुआ भी दृढ़ रहा । उसको अपने वंश की मर्यादा 
का ख्याल रहता है । इस भावी आपत्ति की आशंका कवि ने शुरू से 
झअँगूटी के खो जाने की प्रत्यक्ष शंका ओर 'चकवी के क्यो के संकेत 
द्वारा करा दी थी किन्तु वास्तविक आपत्ति, शंकाओं ओर सम्भावनाओं से 
कहीं अधिक वीत्र होती है । शकुन्तला के जीवन में वह कठिनतम परीक्षा' 
थी । उसने उपालस्भ अवश्य दिया किन्तु पात्म-सम्मान नहीं खोया ।, 
अवसर पर गोतमी और तपस्वियों का स्वाभिमान भी दर्शनीय है। 


शकुन्तला फा सात्त्विक रोष दुष्यन्त को भी यह स्वीकार करने को [ ९९ 
बाण्य कर देता है कि यह रोष बनावटी नहीं है। शकुल्तला का आकषेण उस 
समय ओर भी दृढ़ हो गया होगा क्योंकि सोन्‍्द्य के अश्रु हास्य से कहीं , 
मोहक होते हें किन्तु दुष्यन्त तो भी कुल्ममर्यादा के प्रश्न पर दृढ़ रहा। 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने भी तो कुलमर्यादा फे लिए सती साध्वी आसन्न- 
प्रसवा सीता का त्याग किया था। इसे न्याय कह लें, कुलमर्यादा का गये 
बता दें किन्तु यह बात सानवता से कुछ हटी हुई मालूम होती है। कालि- 
दास को इस सानवता का ख्यात्ष था । इसी ज्िए उन्होंने पुरोहित से 
प्रस्ताव कराया कि जब तक शकुन्तल्ा फे बालक का जन्म द्वो, तब तक 
वह उनके घर रहे । लेकिन शक्ल॒त्तला के रक्षक ओर थे । उसका सम्बन्ध 
स्वगे से था, वह वहीं पहुँच गई । नारियों के तिरस्कार करने वाले मानव- 
समाज सें उसको स्थान न था। वह पिता फे घर भी किस मुँह से जाती। 
कन्या के लिए माता का द्वार सदा खुला रहता है । 
आअँगूठी मिल जाने से स्मृति लोट आती है। वह स्मृति दुष्यन्त के 
लिए अभिशाप बन जाती है। पीडा ओर पश्चात्ताप से वह दब जाता है । 
जिस प्रकार भवभूति ने राम को दर्डक वन से ले जाकर ओर सीता को 
अरृश्य कर सीता को राम के पश्चात्ताप का ज्ञान करा दिया है, उसी 
प्रकार कालिदास ने सानुमती अप्सरा को दुष्यन्त का परिताप दिखाकर 
उसे दोषमुक्त कराया है। 
दुष्यल्त के परिताप की मात्रा, जब तीत्रतम होकर चरम सीमा 
को पहुँच जाती है, तभी उसके लिए स्व से निमंत्रण मिलता है । 
. शक्कुन्तत्ना के विरह के साथ-साथ पुत्र के अभाव का स्मरण होना मानो 
. करेले को नीम-चढ़ा बना देना था । परिताप का आधिक्य ही स्वगे के 
द्वार को छुल्ली है। 
मातलि इन्द्र का निमंत्रण लाता है। वह बड़े मनोवेज्ञानिक कोशल 
से काम लेता है। वह जानता था कि दुष्यन्त चाहे जैसे क्तेज्यपरायण 
. क्यों न हों शायद्‌ ऐसी विरहद-विहल दशा में इन्द्र का निमन्‍्त्रण स्वीकार 
. करने को तैयार न होंगे। हर एक बात के लिए चित्त में ग्राहकता चाहिए। 
वीर रस को सन में स्थान दिलाने के लिए उसने साढ़ज्य को पीटकर राजा 
) में रोद्रख की जागृति की है। साठव्य दुष्यल्त के निकट था| इन्द्र दूर थे । 
निकट की चीज की उपेक्षा नहीं की जा सकती, दूर की धचीज़ के लिए 


चाहे आनाकानी कर दी ज्ञाय। साढव्य के ठोकने के रहस्य को. 


१०० ] सातलि द्वारा ही व्यक्त करा दिया गया है.। 'मातलि कहता है-- 
“किसी कारण आपको उदास देखा । तब रोष।दिलाने के। लिए यह काम 
किया था ।! पा 
। इंधन के डारे बिना, बढति न पावक छोह, . 
फण न उठावत नाग हूँ जो छेड़ो ,नहिं होइ | 
नर न लेत अभिसान मन, बिना क्षोम् कछु पाय, 
कद्दियत इन तीनोंन के बहुधा यही सुभाव ॥ 
स्वग से कुछ उतरकर किन्तु मात्यत्ञोक से कुछ ऊँचे पर प्रजापति 
कश्यप को प्रणाम करने की इच्छा से आये हुए दुष्यन्त कों पुष्प शोर 
फल दोनों के एकत्र दर्शन हो जाते हैं। शकुल्तला का प्रथंम मिलन भी 
ऋषि फे आश्रम में हुआ था ओर दूसरा मिलन भी आश्रम में होता है 
किन्तु पहाड़ की उच्च भूमि पर वहाँ पर केवल खब्गर था । यहाँ अद्वार 
ओर वात्सल्य दोनों । स्व में आने से पूवें उसके मन में दो चिन्ताएँ 
थीं--शकुन्तला का पुनर्मिलन ओर पुत्र का अभाव | स्वेदमन को देखकर 
उसके हृदय से वात्सल्य भाव की कैसी सुन्दर अभिव्यक्ति होती है ! 
माँग खिलौना केन को, जबहि पसारयो हाथ। 
जाल ग्रुथी सी आग्रुरी, सब दीखीं इक साथ ॥ 
मनहु खिलायो कमर कछु, प्रात अरुण ने आय । 
नेक न पखरुनि बीच में अन्तर परत लखाय।॥ 
बच्चे की अँगुलियों फे बीच का अन्तर मिटाने वाली स्वाभाविक 
अरुणिसा का केसा सुन्दर वणेन है । एक ओर वर्णन लीजिए-- 
दुष्यन्त--इसके खिलाने को मेरा जी केसा ललचाता है ! 
हांसी बिन हेत माध्ि दीखति। 


हाँसी विन हेत माहि दीखति बतीसी कछु 
निकसी मनो है पाति ओछी कलिकान की। 
बोरलून चहत बात दृटी सी निकसी जाति 
छागति अनूठी मीठी वानी तुतलान की। 
गोद तें न प्यारी ओर भावे मन कोई ठाँव 
दौरि दौरि वेढें छोडि भूमि अँगनान की। 
धन्य धन्य वे हैं नर मेले जो करत यात ' 
कनिया लगाई धूरि ऐसे खुबनान की॥ 
अब दुष्यन्त और शकुन्तला के पति-पत्नी सम्बन्ध की ग्रामाणि- , 
>-. कता बन के एकाल्त में स्थापित नहीं होती | स्वेदमन के गंडे का दुष्यन्त 
दारा बिना किसी हानि फे उठाया जाना उसके पितृत्व को प्रमाणित कर 


हैं 








देवा है। दुष्यत्त और शकुन्तला का अमिज्ञान हो जाता है। दम्पती [ १०१ 
की तपस्या पूरी होती है ओर दुष्यन्त को क्षमा मिल जाती है। शकुन्तला 
अपने अपमानों फो भूलकर कहती है--उठो, प्राणपति, उठो । उन दिनों 
मेरे पूवेजल्म फे पाप उदय हुए थे, जिन्होंने सुकमों का फल मेट मेरे 
द्यावान्‌ पति को मुझसे निर्लेह् कर दिया ।? 
शकुल्तला और दुष्यन्त का मिलन जो यहाँ पर हुआ है, उसमें संयम 
की मात्रा अधिक है। दूध का जला छाछ फूँक-फुककर पीता है। सावधानी 
के साथ प्रजापति कश्यप फे देन किये जाते हैं। विधिवत्‌ उनके आशीर्वाद 
को याचना की जाती है। नीचे फे भरत-वाक्य के पूरे होने की आ्राथेना से 
नाटक का अन्त होता है। 
प्रजा काजे राजा नित सुकृत पे उद्यत रहें, 
बढ़े वेदज्ञानी हितसहित पूजें सरसुती। 
उमास्वामी शम्भू जगत-पति नीलोहित प्रभू, 
छुटाबैं-मोहू कों बिपति अति जावागवन सों ॥ 
कितनी सात्त्विकता है ! इसी कर्तव्य की उच्च भूमि में स्वगे ओर 
सत्ये का मिलन होता है। पुष्प ओर फल फे एक साथ दशेन होते हैं ओर 
तपस्या फे पत्थातू मिलन चिरस्थायी घन जाता है। ' 
रस, अलक्षारों, सन्धियों, अवस्थाओं की दृष्टि से तो यह नाटक 
पृष्ठ है ही किन्तु इसमें भारत की सात्विक संस्कृति का चित्र है ओर इससे 
जो रस का संचार हुआ है, उसके लिए यह नाटक सहृदय सज्जनों के 
हृदय में सदा आदर पायगा। 
उत्तररासचारित # 
“उत्तरे रामचरिते भवभूतिविंशिष्यते ।” 
भारत के प्राचीन नाव्यकारों में अनेकानेक उज्ज्वल नक्षत्र हें, 
जिनकी प्रतिभा की कोसल रश्सियाँ सुदूर अतीत से आकर हमारे तमोमय 
मानस को आलोकमग्र करती हैं, किन्तु उनमें कालिदास ओर भवभूति 
सूये ओर शशि के समान हैं | तुलसी ओर सूर की भाँति इनमें भी यह 
कहना कठिन है कि कौन शशि है ओर कोन सूर्य । देवताओं में किसको 
छोटा कद्दा जाय ओर किसको बड़ा ९ भारत की जिस लोक-रुचि ने 


# इसमें दिये गये उद्धरण कविरल्न सतद्यनारायण के अनुवाद से हैं । 





१०४ ] में उसका यह कहना है कि उत्तररामचरित में भृवभूति'ही बढ़े-चड़ 
। इसका कारण यह है कि इसमें शक्ु॒न्तल्ा की अपेक्षा करुणा की मात्रा 
, अधिक है । कालिदास की शकुन्तत्ञा भी निर्वासित रही और उत्तरराम- 
» चरित की सीता भी, किन्तु दोनों में कुछ अन्तर है। दुष्यन्त : दुर्वासा फे 
शाप के वश अपनी स्म्वति खो, बैठे थे । उन्होंने यदि आसन्नप्रसवा शकुल्तता 
» का परित्याग किया तो पति. # रूप में उनका कोई उत्तरदायित्व न था। 
'यदि कोई तकाजा था तो मानवता का । उसके लिए उन्होंने अपनी कुल- 
मर्यादा ओर नेकनामी को संकटें मे नहीं डालना चाहा । राम ने पति 
, का बलिदान किया ।' ह॒ 
शकुल्तला की आलोचना में, जैसा 'कहा गया है, पुरोहित ने 
मानवता का पक्ष लिया था। यहाँ राम के खामने कौन था जो उनकी बात 
को काटता । सब झआज्ञा की मर्यादा में बंधे थे ओर कोई गुरुजन भी वहाँ 
न थे। उत्तररामचरित में एक मानसिक संघषे है ( यद्यपि संघ आजकत 
की वस्तु मानी जाती है )। वह संघषे 'है राजा ओर पति का, कुल की 
ख्याति को अच्षुग्ण रखने का और सीता के प्रति न्याय का, व्यक्ति ओर 
कुल का, लोकपक्ष ओर आत्मपक्ष का। किन्तु यह संघषे कर्तेन्य में बाधा 
नहीं डालता । राम ने लोकमत की बलिवेदी पर सीता' का बलिदान कर 
दिया और उसके प्रसाद में अपने लिए चिरव्यथा प्राप्त की । उन्होंने अपने 
आँसुझों से अपने पति-धर्म के कलंक को धो डाज़ा । उत्तररामचरित को 
मूल समस्या इस संघषे का शमन है। इसमें राम की 'अपेक्षा सीता की 
मद्तत्ता बढ़ जाती है। यह राम का उत्तर चरित अवश्य है, किन्तु यह 
वास्तव में सीवा की लोकोत्तर सहनशीलता का उद्घाटन है । है 
भवभूति ने राम को इस्र संघ को आग से बचाने के लिए आरम्भ 
“ >से ही प्रयत्न किया है। अपने पाठकों को और दरशेक्नों को आने वाली 
घटनाओं के लिए क्रमशः तेयार करने में भवभूति बढ़े कुशलद्वस्त है। 
। सीता के लाउछन की सब से पहली व्यज्ञना हमको सूत्रधार कें 
:वचनों में ही मिलती है-- ०. ५2 
- कुटिल मनुज सों रहि सकत, भला ,कौन निस्संक । 
सद्दनिता कवितान में; जो नित लखत कलूंक ॥ 
यह व्यज्ञना नट के बचनों मे ओर भी स्पष्ट हो ज्ञाती है-- 
नद--अजी, ऐसों को तो अति कुटिलू कहना चाहिए । क्योंकि, 
सती सियहु को दोस दे, जन सब करत अनीत। 


| 


' अपर तियन की जगत में को करिहे परतीत॥ |. ९१०३ 
, सद्वनिताओं फे साथ सत्कविताओं की जो बात कही गई है, उसका 
सम्बन्ध भवभूति के निन्नी जीवन से है। शायद्‌ भवभूति को अपने कवि- 
जीवन में उतनी ख्याति नहीं मिली, जितनी कि उनके लिए उचित थी। 
इस खेद्‌ की छाया मालतीमाधव में मिलती है, जहाँ वे कहते हैं. कि-- 
काल निरवधि है ओर प्रथ्वी विपुल है। कहीं ओर कभी तो मेरा समभने 
वाला मिलेगा # | अस्तु, पहले अंक में ही भावी घटनाओं के लिए भूमिका 
बन जाती है । इस अंक की दो विशेषताएँ हैं । सीता ओर राम के परस्पर 


' ओम तथा रास की प्रजावत्सलता दिखाकर चिन्नशाला का दृश्य लाया 


ज्ञाता है। इसके लाने से एक साथ तीन काम होते हैं। पूवेकथा का 
तारतस्य द्खिलाना, राम के शील का उद्धाटन, जैसा कि परशुराम ओर 
कैकेयी के चरित्रों को बचाने से प्रमाणित होता है, ओर सीता के हृदय 


में दुएठक वन देखने की इच्छा ज्ञागरित फरना । 


आरम्म मे अष्टावक्रजी का आगमन होता है । वे वसिष्ठ ओर 


: अरुन्धती तथा महारानियों की ओर से दो भिन्न प्रकार के संदेस लाते हैं । 


वसिष्ठ का संदेस ओऔरामचन्द्रजी फे राज-धंर्स से सम्बन्ध रखता है 
ओर देवियों का उनके पति-धर्म से । दोनों ही सीता के निर्वासन से राम 


' के सहायक बन जाते हैं । देवियों का तो यह संदेस था कि सीता का मन 


! जिस किसी वस्तु पर चले, वह अवश्य ही उपस्थित की जाय । अब वसिष्ठ 


ज्ञी का भी आदेश सुनिए-- 

छुबव धर्म नित्य प्रजानुरंजन, निज प्रसाद विहाय। 

तज्ननित जस धन प्रचुर ही, रघुवंश की अभ्ुताय ॥ 
के रामचन्द्र के उत्तर में भावी घटनाओं की छाया ओर भी स्पष्ट हो 
ज्ञाती है-- 

मोह, दया सुख, सम्पदा, जनकसुता ! बरु होहि। 

प्रजा-हेतु विनहूँ तजत, विथा न व्यापहि सोहि॥ 

यद्यपि इस उत्तर ने सीता का क्षणिक तोष अवश्य किया, क्योंकि 


. उल्होंने इस ऋमिक उत्थान से सीता को सब से अधिक महत्ता दी और 


उससे अधिक महत्ता श्रजा को दी तथापि इसमें उन्होंने अपना कतेज्य 
पहले से ही निश्चित कर भावी परिस्थिति का दिग्दुशेन करा दिया। पहले 
+ झ्त्पत्स्यतेईस्ति मम कोपि समानधमो, हर 
कालो हाय॑ निरवधिविपुला च पृथ्वी । 


१०४ | से इस बात को कहला देने का एक और अ्रभिप्राय था। वह यह कि 
सीता के वन जाते समय राम अपनी सफ़ाई देने को उपस्थित न होंगे । राम 
ने जो बातें इस दोहे में कहीं, उन सभी का परित्याग किया गया। सीता के 
निर्वासन में मोह, दया, सुख और सम्पदा सभी का त्याग करना पडा | 
ओऔरामचन्द्रजी ने कुल के यश ओर लोक-मत का मूल्य सब से अधिक 
सममभा। चित्रशाल्रा में जाने से पूर्व एक बार सीता फे सामने हो सफ़ाई 
दिला दी जाती है । 
लक्ष्मण जी से पूछने पर कि चित्र कहाँ तक तैयार हुए, वे कहते 
हैं--“महारानी की अप्नि-शुद्धि तक ।” इस पर रामचन्द्रजी का उत्तर 
देखिए-- 
हैं ! हैं ! पेसा मत कह्दो । 
, अति पुनीत सिया निज जन्म सों, तिद्टि भला पुनि पावन को करे । 
रूद्दि सके कहुँ अन्य पदार्थ सो, अनल तीरथ-तोय विज्ञुद्धता॥ 
हे यज्ञभूमि से उत्पन्न हुई देवी | ( यह वाक्य सीता की परिश्ुद्धता की 
व्यक्षना करता है। यज्ञ पचिन्नता का प्रतीक है ) क्षमा करना यह तो जन्म भर 
का कछके तुम्द्वारे सिर हो चुका | तुम्हारी पवित्रता के विषय में सुझे रत्ती भर 


'भी संदेह न था । 


कुछ कीरति रूप चहें धन जे, ते महीप प्रजा-को करें मनभावत | 

यहि सो सम बेन कढ़े जो अजोग, नहीं तुव जोग ,अबे छो सतावत ॥ 
चित्रशाला के दिखलाने में कुशल कवि ने लक्ष्मणजी से, यह ,भी 
कह्दला दिया है कि सीताजी के हरे जाने पर सम को कितनी व्यथा हुई 
थी । सीताजी का मूल्य उनकी दृष्टि में कितना अधिक था, किंतु प्रणाठ- 
रंजन का मूल्य उससे भी अधिक था । देखिए, दबी हुईं व्यथा का कैसा 


'झुन्दर वर्णन है-- , 


तुव नयनन सन टपकत टपाटप यह छगी असुअन झरी । 
बिखरी खरी भ्रुअ पे परी जज्नु हृटि मोतिन की लरी ॥ 
रोकत यदपि बल सों विरह की बेदना उर तठ भरे। 
जय अधर नासा-पुट कंपहि अज्लमान सों जानी परे ॥ 
इसी अवसर पर भवभूति सीता के मन में भी भावी वियोग की 
छाया डाल देते हैं-- 
सीता--हा धिकू धिक्‌ ! उद्देग के विपुल हो जाने के कारण मुझे ऐसा 
सूझ पड़ता है कि मानो आयंपुत्र से फिर मेरा वियोग हो गयाहो।.“_ 
भवभूति ने दुस्डक वन फे चित्र दिखलाकर सीता के मन में वन 
- ” की इच्छा जागरित की है-- 


(कब 


सीता--मेरे सन से आता है कि एक बार फिर उन सघन [ १०५ 
सुन्दर पनों में विहार करूँ और भगवती भागीरथी के ' निमेि् शीतल गम्भीर 
नीर में खूब जी-भरकर गोते लगाऊँ | 

राम--मभैया लक्ष्मण ! 

लक्ष्मण--महाराज ! 

राम--देखो, अभी तो गुरुजनों की आज्ञा मिली है कि गसिणी की जो 
इच्छा हो, पूर्ण कर देवा । सो तुम जाकर एक उत्तम रथ ले आओ, जिसमें इन्हें 
: हारछू न लगे । 

सीता--महाराज, भापको भी साथ चलना पडेगा ! 

राम--हे कठोर हृदय वाली ! भला यह भी क्‍या तुम्हारे कद्दभे की 
बात है ! 

सीता--बस, ऐसी ही बातों से आप मुझे बहुत प्रिय हैं । 

बेचारी सीता नहीं जानती थी कि वन-दशन की तो इच्छा पूरी 
होगी किन्तु उनके साथ राम नहीं जायँगे | राम के विना वन-दुशेन क्‍या ? 
यही तो भाग्य की विडम्बना है ! 

सीता थककर राम की बाँद्द का सिरहाना लगाकर पूर्ण विश्वास के 
साथ सो जाती हैं । उनके सोते में ही उन्तके भाग्य का निणेय हो जाता है । 

भषभूति अपनी नाटकीय कला द्वारा भावी वियोग के आगमन 
की बढ़े कोशल के साथ सूचना दे देते हैं । गोद में सोई हुई सीदा के 
विषय में राम कहते हैं--- 

कछु न जाको रूग़त अस, जहाँ न सुख-संयोग । 
किंतु दुसह दुख को भरघो, केवछ जासु वियोग ॥ 
प्रतिहदरी--डपस्थित है महाराज ! 


आया तो दुसुंख लेकिन उसका आना वियोग का आना ही हुआ। 
ऐसे स्थत्न को नाटकीय परिभाषा में पताका-स्थानक कहते हैं। 

यह वियोग भी तब आता है, जब कि राम सीता के प्रेम में आपा- 
द्मस्तक मप्त होकर उनके प्रेस की सराहना नीचे के शब्दों में कर रहे थे । 
देखिए, प्रेम का कैसा सुन्द्र चित्रण है-- 


सुख-दुख में नित एक, छृद॒य को प्रिय विराम थरलू। 
सब विधि सो अनुकूल, विसद्‌ कचब्छनमय अविचल ॥ 
जासु सरसता सके न हरि, कबहूँ जरठाई। 
ज्यों ज्यों बाढत सघन, सघन सुन्दर सुखदाई॥ 
जो अवसर पै संकोच तजि, परनत इढ़ अल्लराग सत | 
जग दुररूम सजन प्रेम अस, बढ़भागी कोऊझ लहत ॥ 


१०६ ] ठुप्नेंख आकर प्रजा के चबाउ की भी बात कह देता है। 
रास में कुल-धम प्रबत्त,था | कुल-धर्म ओर राज-घर्म की पुकार 
झखुनिए-- ' ह 
जग उत्तम रविकुल-नृपति, सब विधि परम पवित्न ॥ 
तिन कर अनुकरनीय प्रिय, उज्ज्वल साधु चरित्र ॥ ' 
सो तिह कुछ मो जनम सों, भयो. मरठीन अपार ॥ 
जग जिह चकत चबाउ अस, मुहं अधमहिं घिकार ॥ 
रामचन्द्र अपने निणोय में देर नहीं लगाते हैं ओर वे कह देते 
हैं--.'दुसुंख, तुम लक्ष्मण से जाकर कहो कि तुम्हारे नये महाराज राम 
की यह आज्ञा है” यह आज्ञा सचमुच स्रीता-पतिं राम की न थी, वर 


| रघुकुलामिमानी अवधेश राम फी थी। | 
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' कुल्ममर्यादा ओर राजधममम ने राम की वाणी पर शासन कर लिंया 
था, मन पर नहीं ।.उनका मानव और पति-हृदय जानता था कि उन्होंने 
सीता के स्राथ अन्याय किया है, उसके साथ अन्याय दी नहीं: किया है 


, वरन्‌ विश्वासघात भी किया है। विश्वास के साथ सोई सीता को एकदम 


निर्वासन की आज्ञा उनको वन दिखलाने के बहाने से दी है। देखिए, ६४ 
'धोकेबाज़ी की स्वीकृति राम केसे मुक्तकंठ से देते हैं-- 

, निज बालपने सों सदा ही पलछी .जनकादिक की हिय मोद जई।॥ 
डर अन्तर जो कबहूँ न करयो सब भाँति सों मो ,ते सनेह छई॥ 
अब देकें दगां अपराध बिना तिहिे सीय कों, द्वाय ! ये केसी भई ॥ 
जमराज के आनन देन घहों जजु मैना कसाइ को सॉंपि वढ़॥ 

भवभूति ने राम के लिए सफ़ाई की सामग्री तय्यार कर दी थी। 
यदि कोई कोरा कंतव्य-पालन करने वाला होता तो उस सफ़ाई से अपने 
सन को समम्काकर अपने फो निदोष सममने लगता, किन्तु राम थे महीय 
पुरुष | वे अपने दोष ओर अन्याय के लिए आँखें बन्द करना नहीं जानते 


“थे । वे अपने कार्य की लीप-पोत ओर ऊपरी व्याख्या से संतुष्ट नहीं होते 


थे । उनकी वेदना असह्य हो जाती है ओर वे कट्ट उठते हैं--- 
जगत में नित भोगन की विथा बस मिलयो यह जीवन राम के | 
मरसमभेदक आनलु सों जड्यों सकत ना कढ़ि बेवस चेतना॥ 
राम को इस अनिष्ट काये के करने से कोई रोकने वाला न था“ 
न राजगुरु वसिष्ठ और न राजमाता कोसल्या । उनकी आज्ञाओं का 
दुरुपयोग हुआ था । वे होतीं तो शायद यह दुर्घटना न द्ोने पाती | 
कौसल्या आदि देवियाँ मानवता की प्रतीक थीं। वे सीता-शूल्य अयोध्या 


में लोटी ही नहीं । सीता के जाते समय राम भी उपस्थित न [ १०७ 
थे | वे भी राजकाजवश राज-सवन से बाहर गये थे । ठहरते भी तो 
किस मुँह से ९ 

राम के घले जाने पर सीता के हृदय में क्षोम अवश्य उत्पन्न होता 
है, किन्तु राम के प्रति'उनके हृदय का प्रेम इतना अगाध है कि वे अपने 
ऊपर विश्वास नहीं कर सकतीं कि वे उन पर क्रोध कर भी सकेगी । दाय 
घिककार ! घिकार ! जो मु अकेली को सोते छोड़ वे चले गये । अच्छा, 
देखा जञायगा । फिर मिलने पर जो में अपने बस रही तो उन पर बिता 
कोप किये न रहूँगी। यह है भारतीय पत्नी का आदशे | 

सीता वन को भ्रस्थान करती हैं किन्तु उपालम्भ का एक शब्द भी 
मुँह से नहीं निकलता | ऋषियों, मुनियों, के साथ “आयेपुन्न-पद्‌-पद्मनि, 
जे मम सुख-स्ेस्व लत्ञाम' को भी वन्दुना करती हैं। 

सीताज्जी वन में पहुँच जाती हैं । वहाँ वे दो बालकों को जन्म देती 
हैं। वे वाल्मीकि जी को सोपे जाते हैं और वे ही उत्तका पालन-पोषण 
करते हैं| इन सब बातों की सूचना आज्ेयी द्वारा दे दी जाती है। प्रसन्न- 
वश उनकी अवस्था का भी दिग्दिशेन करा दिया जाता है । इसी भसझूः 
में यह सी बता दिया जाता है कि उस समय सहशिक्षा होती थी, किन्तु 
आत्रेयी उत बालकों की प्रखर बुद्धि के कारण उनके पाठ में साथ नहीं 
दे सकती थीं | इसी घिष्कम्भक सें राम के अग्वमेध यज्ञ तथा उनके दुस्डक 
वन में शम्बूक-चध के लिए जाने की भी सूचना दे दी जाती है । अश्वमेघ 
के सम्बन्ध में राम की एक सफाई ओर उपस्थित हो जाती है, चह यह 
कि उन्होंने कोई नई सहधर्मिणी नहीं बनाई है। सीता की ही स्वणोसूर्ति 
से काम चलाया है। इस पर सीता की सखी वासन्‍्ती को कहना पड़ता 
है कि रास का चरित्र वञ्र से भी कठोर और कुसुम से भी मदुल है-- 

कुलिस सोंहु कठोर अपार!है, झूदु प्रसून हुँ सो जिनको हियो। 
अस अछोकिक जो जन जक्त में, सकत पाइ भरा तिन थाह को ? ॥, 

राम शम्बूक-वध फे लिए दरडक वन में आते हैं। शम्बूक को सारने 

में भी हमें उत्तके सीता-निर्वासनजन्य खेद का पता चलता है । देखिए-- 


रे हस्त सूधे भआाज। हिज सिसुहिं ज्यावन काज ॥ 
अब यह क्ृलपान सस्हार | करु सूद्र सुनि पे चार॥ 
अति दुसह गर्भहिं धारि | चित खिन्न जनक-कुमारि॥ 
तब छीन जिद्दि करू नाहि । तिहि चिजन वन के माहि ॥ 


घ 
है 


+ 


्प 


' ओर धोर स्वरूपों फे अनुकूल दोनों छन्दों में क्रमशः माधुये ओर भोज 


- उठती है और उप्तकी वेदना तीत्र हो जाती है । यहीं पर नाटककार ने 


२०८ | जो तजत नहिं सकुचात | तां राम को 'तू ग्रात॥ 
तो ,मधि कठोर नृशंस ! कित सों दया कौ अंस॥ 
इस अवसर पर भ्वभूति ने दस्डक वन की सोम्य ओर घोर दोनों 
ही प्रकार की प्रकृतियों कां चित्रण किया है। पहले सोस्‍्य दृश्य देखिये- 
ये गिरि सोई जहाँ मधुरी मदमत्त मयूरनि की धुनि छाई। 
या वन में कमनीय रूगाव की छोल कछोलरनि डोलनि भाई ॥ 
सोहे नदीतट धारि घनी जल वृच्छन की नव नील निकाह । 
मंज़॒ल वंजु 'लतानि की चारु चुमीली जहाँ सुखमा सरसाई ॥ 
अब जरा क्रोंचगिरि की उम्र प्रकृति का वर्णन देखिये-- 
जहँ बॉस-पुंज-कुंज-कलित-कुटीर मार्हि घोरत उलहूक भीर, घोर घुधियाहकें। 
तासु धुनि प्रतिधुनि सुनि काक-कुछे मूकभयबस लेत ना उड़ान कहु धाइके ॥ 
इत उत डोलत, सुबोलत हैं मोर, तिन सोर सुनि, सरप दरप बिसराहकें | 
परम पुरान श्रीखण्ड तरुकोटर में मारत स्वकुंडली सिकुरि घबराहके॥ 
स्वर्गीय सत्यनारायणजी ने अपने अनुवाद में प्रकृति फे मृदु् 


पूण भाषा का व्यपद्दार किया है । 
दंडक वन में पहुँच कर पह्दाँ की सुरम्य धनस्थली को देखने से 
राम के मन में स्रीता के साथ सुख-पूवेक बिताये हुए दिनों की स्मृति जाग 


सीता को अदृश्य करके दिखाया है, जिससे कि सीता राम का संताप देख 
कर उनको निर्वासन के अपराध से मुक्त कर दें श्रोर राम सीता को ने 
देख सकें । पद्चवटी में पहुँचते द्वी ऐसा प्रसज् आ जाता है कि सीता 
शअनायास ही राम की सहायता के लिए चिल्ला उठती हैं | उनके पाले हुए 
द्वाथी के बच्चे को कोई दूसरा दुष्ट हाथी सताता है । सीता से यह्द नहीं देखा 
जाता । वे पूरे अभ्यास की भाँति चिल्ला उठती हैं--बचाओ आयपुत्र, 
मेरे उस बच्चे को बचाओ । भय में कृत्रिम संयम ज्ञाता रहता है ओर 
अपने प्रियजनों का ही 'आश्रव खोजना पड़ता है। सीताजी पहले चिल्ला 
पड़ती हैं किन्तु पीछे से सम्दल जाती हैं ओर बड़ी मनोवेज्ञानिक व्याख्या 
आए द | हाय ! वे ही बातें जिनके कहने का स्वभाव सा पड़ गया < |, जेंवे 
फिर पंचवटी को देखकर सहसा मेरे सुख से निकलती हैं। दा आयेपुत्र ! 

वहाँ पर सीता की प्रिय सखी वासन्ती कभी तो राम को महाराज 
कद्द उनकी निर्दुयता की याद दिलाती हैं और कभी पूर्वाचुभावों की भोर 


संकेत कर उनकी वेदना को ओर भी तीज्र बना देती हैं. । देखिए, [ १०९ 
कैसी उप्र वेदना है-- 
हा ! हा ! प्यारी ! फटत हृदय यह जगत सून्‍्य दरसावे। 
तन-बन्धन सब भये सिथिर से अन्तर-ज्वाल जराबि ॥ 
तो बिन जजु डबत जिय तम सें, छिन-छिन धीरज छीजे। 
मोहाछूत सब ओर राम यह मन्दुभाग्य का कीजै ॥ 
सीता को राम के हृदय की सत्यता में पहले भी सन्‍्देह नहीं था 
किन्तु इस संताप फे आगे तो उनका हृदय पिघल जाता है । वे रामचन्द्र 
. ज्ञी का सावेजनिक महत्ख जानती थीं ओर अपने आप कहने लगती हैं-- 
! सीता--( आप ही आप ) हा आयेैपुन्न ! केचछ भुझ सभामिनी के लिए 
! समस्त संसार के मंगछाधार रूप आपका जीघन प्रतिक्षण दारुण संशयावस्था में 
. पड़ रहा है। इससे बढ़ी भारी विपक्षि की आशंका उपस्थित हुई है । हाय ! 
अब में कया करूँ २ 
| भारतीय रसणी अपने पत्ति का अत्याचार सह लेगी किन्तु उस 
को कष्ट में देखना नहीं सह सकती । रासायण के चित्रकूट की भाँति ऋषि 
, वाल्मीकि का आशरस घड़े महत्त्व का समागमस्थल बन जाता है । यहाँ 
| जनक, वसिष्ठ, अरुन्धती, कोसल्या, लव, कुश, चन्द्रकेतु आदि सब इकट्टे 
हो झ्ञाते हैं | यहीं पर हम विदेहरराज के वात्सल्यभाव का दुशेन करते हैं। 
' त्याग ओर तपस्या में वे सहर्षि कण्व से किसी प्रकार कम न होंगे । 
देखिए, सीता का शिशुकालीन चित्र कैसा सुन्दर है ! 
छिनक रोवत पुनि हँसत बिछु हेतु चमकावत भली। 
॥' कोमल कढछी ज्यों कुंदु की करू कढ़त निज दसनावली ॥ 
| तुतरात कद्दि कछु की कछू मंजुर मधुर बाढें घनी। 
( सिसुभाव के तुव कंजसुख की अजहूँ मोकई सुधि बनी ॥ 
; आगे चलकर देखिए जनकजी का सल्तान-गोरव का भाव किस 
; घप्र रूप में जाग उठता है-- 
; जनक--भरे ! हमारी सन्‍्तान को शुद्ध करने चारा अभि कोन होता है ? 
८ हाय ! हाय ! इन निर्ेज़ बकवादियों का ऐसा कहना राम की नहीं किन्तु 
हसारी सी बड़ी अप्रतिष्ठा का कारण हुआ है । 
! आगे हमको यज्ञीय अश्व के पकड़ने में लव की चपलतापूर 
, वोरता का परिचय मिलता है। उसी स्थल पर रास, सुमंत आदि सारे 
।  रघुकुल फे प्रतिनिधि और हनूमान्‌ आदि सहायक उपस्थित हो जाते हैं । 
। लक्ष्मण के पुत्र चन्द्रकेतु और लव में युद्ध होकर मेत्री हो जाती है। 


११० ] चल्द्रकेतु लव का रास से परिचय कराते हैं। 
लव--ये कौन हैं - 
चन्द्रकेतु--ये मेरे आराध्यचरण पूज्य तात हैं । ॥ 
लव--जैसे तुस्हारे छगते हैं, वेसे ही हमारे भी छगे; क्योंकि भाप तो 
हमें मित्र मान चुके हैं न ? 
षिना जाने सत्य अपने आप मुँह से निकल पड़ता है। 
,. इसके आगे एक प्रकार से वात्सल्य रख का स्लोत उमड़ पड़ता है, 
- जो मूल में पढ़ते ही बनता है। जिस प्रकार से श्रकुल्तला में स्वेदमन के 
गंडे से उसमें ओर दुष्यन्त में पिता-पुत्र के सम्बन्ध की सम्भावना हृढ़ हो 
जाती है, उसी तरह जम्भकाख्रों से, जो विश्वामित्र ने भ्रीरामचन्द्रजी को 
शोर उनकी सल्ततिपरम्परा को दिये थे, लव के रघुवंशी होने की शंका . 
इंढ़ हो जाती है। राम उनसे रघुकुल-सजकुमारों की, छाया ओर घक्र- 
वर्वियों के लक्षण देखते हैं--- 
विनय-उक्ति यद्यपि कुश लव की बरनि मन. जाहे । 
बैठनि उठनि अमोल चलनि बोछमनि सुखदाई॥ . 
तोऊ उच्च उदार भाव इन माँदध्दि बिरूच्छन। 
दरसावत नृप चक्रवर्ति के से सुभ रूच्छन ॥ [ 
“इसके आगे कवि ने कोशल के स्राथ गर्भाकु के अभिनय द्वारा 
सीता के पुत्र॒जन्म आदि की कथा बतका दी है ओर स्रीताजी अरुन्धतौ 
द्वारा राम को सोंप दी गई हें । उन्होंने कह दिया फ्ि स्वर्ण की मूर्ति के 
स्थान में यज्ञ मे प्रत्यक्ष सीवाज्ी को ही बिठाइएगा । 
यह तुम्हारी सहधर्मिनी, प्रिया धर्म अजुसार 
परम ग्रेम सों कीजिये, याकों अड्जीकार । 
जो सुबरन की प्रतिकृती, तुव ढिग ताके ठौर, 
।, , .देठ छुण्यप्रकृती सियहिं। आसन रघुकुक-मौर ५ 
| यहाँ पर भी स्रीता धर्माचरण फे लिए सब के सामने 'अरुन्धती, 
वसिष्ठ और वाल्मीकि के प्रमाण-पत्र ओर आशीर्वाद के साथ ज्ोटाई 
जाती है। नाटक का यह गर्भाझ बड़े कोशल के साथ लिखा गया है । 
इसकी सूचना पहले से क्व की जबानी दिलवा दी गई थी । भवभूति 
वस्तुसंगठन में बड़े कुशलहस्त थे ओर जैसे वस्तुब्यापार दिखाने में थे, 
बेसे ही रस-संचार में | तभी तो उनके लिए कहा गया है कि उनकी करुणा 
>-.. पत्थर को भी पिघला सकती है। 
इस प्रकार दस देखते हैं कि हमारे यहाँ के नाटकों में वस्तु और 


न्््ििच्ज- 


जिचार पर तो ध्यान क्या ही गया है किन्तु उन सब से अधिक [ १११ 
रस-संचार फा ख्याल किया गया है । 
अब हस इब्सत के एक नाटक का परिचय कराकर आधुनिक काल 
” की भावनाओं का भी दिग्दिशेन करायेँगे। 


चित्राडुदा 
, रवीन्द्रनाथ ठाकुर संसार के इने-गिने कवियों मे से हैं। हमारे देश 
के लिए वे गौरव की वस्तु हैं | चित्राह्नदा उन्हीं की रचना है । मूल में 
यह अतुकान्‍्त छोदों में लिखी गई है। यद्यपि इंसकी कथावस्तु पुराणों से 
ली गई है तथापि इससें नारीसम्बन्धी कुछ आधुनिक समस्याओं पर विशेष 
,, कर स्त्रियों के पुरुषों के क्षेत्र में आकर उनके साथ प्रतिद्वन्द्विता करने के 
। प्रश्न पर प्रकाश पड़ता है। 
चित्नाज़दा मणिपुर की राजकुमारी है। राजा को शिवजी का यह 
वरदान था कि उसके छुल में कोई कन्या नहीं जन्सेगी किन्तु शिवमी फे 
वरदान को विफलकर उसका जन्म कन्या रूप से हुआ । यह इस बात का 
ययोतक है कि समाज्ञ से कन्‍्याओं की कितनी आवश्यकता है । समाज्ञ में 
उत्तका अवतरण सद्गक्ञकारी है। राजा ने इस विधि के विधान की अवब- 
/ हेलना कर उसे पुरुष-वेश में रक्खा । वह पुरुषों की धरह धनुष-बाणण 
/ धारणकर शिकार खेलने लगी । 
| चित्राह्नदा अपना परिचय इस प्रकार देती है-- 
चित्रा्दा हूँ सें, राजकन्या मणिपुर की । 
! भेरे पितृवंश में न कन्या कभी जम्मेंगी, 
' चर था भदान किया, ऐसा उसमाकान्त ने 
तप से द्वो तुष्ठ । उसी शस्भ्रु वरदान को 
मैंने किया निष्फछ ! असोघ हेश-वाक्य भी 
| पैठ सातृगर्भ सें, न पुरुष बना सका 
ला तुच्छारस्भ सेरे को, सहान्‌ शेव तेज से; 
। में हूँ वही क्रूर नारी । ' 
| ्छ द्छ ्छ 
 ; पुरुष-ससाज सज, तुल्य युवराज के 
0: 2 ' करती हुँ राजकाज, फिरती यथेच्छ हूँ, 
2 जानती नहीं हूँ छाज और भय, साथ ही 
| सअन्तःपुरवास३ 
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११२ ] एक बार स्गया के लिए चित्राज्दा वन में. गई हुईं थी । अजुन 
उस घन में अज्ञातवास व्यतीत करते हुए मार्ग में सो रहे थे । चित्राद्नदा 
ने अपने बल ओर पोरुष के अभिमानवश उनसे रास्ता छोड़ कर उठ से 
होने को कहा । वे नहीं उठे । उसमे धनुष की नोक से उनको जगाया। वे 
इस तरह से उठ खड़े हुए, जेसे भस्म में सोई हुई अप्नि घी की आहुति 
डालने से प्रज्वलित हो 'उठती है। अजुन के विशालकाय पुरुषत्व को देख 
कर वह अपना कृत्रिम पुरुषत्व भूल गई । उसको अपने प्राकृतिक स्वरूप का 
ज्ञान हो गया। वह समझ गई कि धनुष-बाण ऐसे ही सुगठित ओर बलिए 
शरीर को शोभा देते हैं । उसे अपनी वीरता का अभिमान जाता रहा। 
ऊँट जब तक पहाड़ फे नीचे नद्दीं जाता, तभी तक वह; अपने को ऊँचा 
सममता है। ] 

चित्राह्नदा ने पुरुष-वेशभूषा ओर घतुष-बाण ,का परिद्याग कर 
दिया ॥ उसको ज्ञात हो गया कि युद्ध उसका उचित क्षेत्र नहीं है। उसकी 
बाल्य काल की जो साध थी कि कभी वह अजुन को युद्ध का निमंत्रण 
देगी, उसको देखते ही विल्लीन हो गई । 


सोचा करती थी बाल्यकाछ की दुराशा 


यह कि--करूँगी प्रभावी न वीरकी ति में ५३ 
अजुन की अपने अपूर्वे बाहुबक से, 
साधूँगी अचूक रूक्ष्य, चेश में पुरुष के 
मिल उस वीर से करूँगी युद्ध-यांचना 
परिचय वीरता का दूँगी मैं । चली गई 
सुग्धे | कहाँ स्पर्धा वह तेरी आज हाय रे ! 
दूसरे ही दिवस प्रभात को--- 
फेंक दिया पुरुष-परिच्छद उतारके। 


। 
। 
[ 


पे 


पहनी सुरक्नः साड़ी, काञ्वी और क़िकिणी क्‍ 
कछ्णों समेत । ः क्‍ 
चित्राह्नदा अज़ुन से विवाह का प्रस्ताव करती है। वह अस्वीकार 
कर देता है । वह निराश हो घर लोट आती है। देवताओं से सोन्द्य का 
घरदान माँगती है । वह हमेशा फे लिए, सोन्दर्य का घर नहीं 'बाहती; 
सिर्फ थोड़े ही दिन के लिए जिससे कि वह भजुन के हृदय में स्थान पा 
सके । उसके पश्चात्‌ वह अपने गुण्णों से तथा आत्मा के सौन्दर्य से उसे 
ः अपने वश में कर लेगी | सोन्दय का वर केवल साल भर को मिक्षा । 
चित्राह्नदा उसको लेकर अजुन से मिलती है । उसका प्रस्ताव स्वीकार 


रे 


होता है। अ्रजुन आत्मसमपेण कर देता है। फिर वह अजुन [ हिं. ११३ 
को उसकी भ्ूूठी वीरता ओर गये के लिए उल्ाहना देती है-- 
ह पार्थ | घिक घिक है, में कौन हूँ ? 
'मेरे पास क्‍या है ? देख तुमने लिया है क्या ? 
मुक्षको क्या जानते हो ? किसके लिए अहो ! 
अपने को भूलते हो । हाय ! क्षण भर में 
सत्य भज्ञ करके यों अज्जुन को आप ही 
करते अनर्जुन हो आह ! किसके लिए ? 
मेरे लिए नहीं । 
में नहीं हूँ, में महीं हूँ, हाय ! पार्थ, हाय रे ! 
साया किसी देव की है ! जाओ तुम छोट के, 
जाओ, चीर, मत करो मिथ्या की उपासना । 
दे दुबार्रा मिलने पर अज़ुन ओर चित्नाह्ृदा का विवाह हो 
ज्ञाता है। 
चित्राह्नदा जानती थी कि उसका सोंदये चिरस्थायी नहीं है । यदि 
अजुन फेवल उसी के लिए आकर्षित हुआ हो तो उसके नष्ट होने पर वह 
तिरस्कृत होगी। चित्राह्गदा ने अजुन को सचेत कर दिया था कि रूप 
मायाजाल है किन्तु न तो चित्राज्ञदा द्वी नितान्त गुणद्दीन थी ओर न 
अजुन दी ऐसा था, जिसकी आत्मा में गुणों के लिए स्थान न हो । उसको 
यह तो नहीं मालूम था कि जिस रमणी से उसका विवाह हुआ था, वह 
चित्राज्नदा है किन्तु उसके गुण्णों को; उसकी पजावत्सलता की प्रशंसा 
उसने वरह्दाँ फे लोगों से सुन रक्खी थी । अजुन वीर था ओर उसके हृदय 
में इन गुणों के लिए स्थान था । जब साल भर बीत जाता है; देवताओं 
से माँगा हुआ बाह्य सोन्द्य का वरदान वापस हो जाता है, तब चित्राद्भदा 
अपने अक्त्रिम रूप में अज़ुन के सामने आती है ओर अपना परिचय 
देती है। देखिए-- 
सुन्दर खरूप एक वर्ष भर के लिए 
हृदय किया था कर आन्त वीरवर का, 
माया-महिमा से | में परन्तु नहीं वह भी । 
चित्रान्नदा हूँ में । न में देवी हूँ ल रमणी-- 
साधारण । पूजा कर शीश्ष में चढ़ाओगे, 
सो भी में नहीं हूँ; अवहेलना से रक्खोगे नर: 
* पीछे--पाछिठों में, वह भी में नहीं। पाश्व में कट | 
रक्‍खो मुझको सदा संकट के मार्ग में, 


११४ ] ' अंश यदि दो दुरूद्द चिन्ता का, सहायता , 
कठिन तुम्हारे प्रत की जो करने की दो ५ 
| आज्ञा, सुझे दुख-सुख की जो करो सब्लिनी 
जानोगे सुझे तो-- ह ' 
नारीत्व और पत्नीत्व का कैसा सुन्दर आदशे है ! न वह शीश 
पर रखने की वस्तु ओर न पालितों में समझी जाने वाली वस्तु है। वह है 
सुख-दुःख की संगिनी चिल्ताओं का भार लेने वाली, श्रत में सहायता 
करने वाली । अजुन मायाजाल से रहित ओर आत्मबले तथा आत्तरिक 
सोन्दय से पूण सहर्धर्मिणी पाकर अपने को धन्य सममता है। वह 
कहता है-- 
प्रिये ! धन्य हूँ में, धन्य भाग आज भेरा है । 
'चित्राड्दा ने सोन्दर्य के बल से अर्जुन के हृदय में प्रवेश किया 
किन्तु अपने गुणों से उस पर निरस्थायी प्रभुत्व स्थापित कर अपने को 
तथा अज़ुन को धन्य बनाया।.... 


चन्द्रगप्त का तुलनात्मक अध्ययन 

पचन्द्रगुप्त का नाम भारतीय इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। 

विदेशियों द्वारा लिखे हुए इतिहास में भी हम चन्द्रगुप्त का नाम सर ऊँचा 

करके पढ़ सकते हैं । घन्द्रगुप्त का नाटकरूप में वर्णन विशाखदत्त ने 

अपने मुद्राराक्षस में किया है। आजकल भी चन्द्रशुप्त के नाम से दो 

नाटक निकले हैं किन्तु इनमे ओर मुद्राराक्षस में अन्तर है । उस नाटक 

में चन्द्रगुप्त चाणक्य फे हाथ मे कठपुतली मात्र है। वह नाटकों चाणक्य 

ओर राक्षस के राजनीतिक घातग्रतिघात का खेल है | उसमे दो स्वामि- 

भक्त खिलाडियों की शतरंजञ्ञ की चालें हैं । काठ की गोटों के स्थान में 

जीते-जागते पात्र हैं, जिनमें प्रधान चन्द्रगुप्त है। नाटक के आरम्भ से ही 

शचल्द्रगुप्त मगधर्सिदासन पर है । राक्षस अपने स्वामी ननन्‍्द का पत्ता लेते 

हुए चन्द्रगुप्त के स्थान में किसी दूसरे को राजपद पर स्थापित करना 

वाहता है। चायाक्य चन्द्रगुप्त की रक्ता करता है । राक्षस अपनी स्वामि- 

भक्ति में अटल रहता है। चायाक्य राक्षस की बुद्धि ओर स्वामि-भक्ति का 

लोहा मानते हुए चन्द्रगुप्त के द्वित मे यही चाहता है कि राक्षस उसका 

मंत्रिपद्‌ स्वीकार कर ले । चायाक्य की सारी चालों का यद्दी फल होता | 
>-. है कि राक्षस सन्त्रित्व स्वीकार करने के लिए बाध्य दो जाता है । यद्द 
«इस नाटक की फलसिद्धि है। इसमे केवल वल, बुद्धि और कूटनीति का 
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लमत्कार है। इस नाटक की कथावस्तु भी काफ़ी पेचीदा है। इसमे [ ११५ 
कोसल भावों के लिए स्थान नहीं है. । शआज्जार का नितान्त अभाव है । 
चल्दनदास ओर राक्षस का सख्य तथा दोनों मंत्रियों की स्वामि-भक्ति 
दर्शनीय है। इस नाटक में चन्द्रगुप्त को मुरापुत्र ही माना गया है। 
चन्द्रगुप्त को ही लेकर आधुनिक थुग के दो भिन्न-भिन्न भ्रान्तों के 
महान्‌ कलाकारों ने, जिनमे एक हैं बह्लाल के ह्विजेन्द्रलाल राय ओर 
दूसरे बनारस फे जयशंकरप्रसाद, नाटक लिखकर अपनी अपनी भाषा का 
गोख बढ़ाया है। इन दोनों नाटकों का दृष्टिकोण मुद्वाराक्षस से भिन्न है। 
इन दोनों में चन्द्रगुप्त अपने गुरुदेव चाणक्य के अतिरिक्त अपना कुछ 
व्यक्तित्व रखते हैं ( एक स्थान मे मुद्राराज्षस में भी चन्द्रगुप्त ने अपना ब्य- 
क्तित्व दिखलाया है किन्तु वह चाणक्य की मंत्रणा से ) और अपने पोरुष 
के साथ अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। दोनों ह्वी नाटकों ने यूनानी 
सेनापति सेल्यूकस की दुद्विता से चन्द्रगुप्त का विवाह कराया है । राय 
महोदय ने उसका नाम हैलेन रक्खा | प्रसादजी ने उसका नाम कोर्नीलिया 
' रक्‍्खा है । इन दोनों नाटकों में सन्त्रियों की चोट नहीं है वरन्‌ चाणक्य 
। ओर अरस्तू की चोट है अथवा दूसरे शब्दों मे भारत और यूनान की 
। सभ्यताओं की चोट है। दोनों मे ही विवाह-सम्बन्ध द्वारा भारत ओर 
। में सन्धि स्थापित होती है । 
के है बातों में 2 होते हुए भी बहुत सी बातों में भेद है। 
: बास्तव में तुलना के लिए समान चस्तुएँ ही तराजू के पलड़े में रक्खी 
: ज्ञाती हैं । प्रान्तीय साहित्यों मे ऐसे तुलनात्मक अध्ययन का कम अवसर 
. मिलता है क्योंकि दो भिन्न कन्नाकार एक ही विषय पर कम लिखते हैं। 
। पहले यह बतजल्ा देना आवश्यक है कि राय महोदय ने मुग्रज्षकालीन 
[ भारत के चिन्नण में विशेषता प्राप्त की है ओर प्रसादुजी की प्रतिभा सध्य- 
” कालीन भारत के चित्रण में अधिक प्रस्फुटित हुई है । 
पु यद्यपि राय महोदय की पुस्तक पहले को है तथापि प्रसादज्ञी की 
* पुस्तक उसका अनुकरण नहीं कही ज्ञा सकती है । दोनों नाठकों में 
| घन्द्रगुप्त के जन्म के सम्बन्ध में भेद है। राय महोदय ने विशाखदत्त के साथ, 
५ सहमत होते हुए चन्द्रगुप्त को नल्‍्द की दासी सुरा शूद्रा का पुत्र माना है 
/) ओर प्रसादजी ने अपने नायक को मौये क्षत्रिय सेना-नायक का पुत्र माना 
£ है। बोद्ध इतिहासकार भी ऐसा ही मानते हैं | राय महोदय ने घन्द्रगुप्त 
£ को सुरा का पुत्र सानकर नाटक में शूद्र माता का स्वाभिमान दिखलाने 


है 


११६ ] का अच्छा अवसर पाया है। इस सम्बन्ध में नन्द ओर मुरा का 
धार्ताज्ञाप बड़ा,आकषेक है। प्रसादजज्जी ने इस प्रकार के वार्तालाप का 
मोह छोड़कर बोद्ध लेखकों फे साथ सहमत होते हुएं प्राचीन शास्रकारों 
के अनुकूल अपने नायक को कुल्लीन रखना अधिक श्रेयस्‍्कर सममा। 
जब उसके लिए आधार है तो कुलीन ही क्‍यों न रक्खा जाय ? इसके | 
अतिरिक्त परिवार के लोगों के मारे जाने में सहायक होना श्रधिक नृशं- |. 
सता है । राय महोदय इस बात को स्वीकार करते हुए घन्द्रगुप्त को | 
अजुन की भाँति इस कार्य से विचलित भी कराते हैं, अन्त में नन्‍्द फो 
क्षमा भी कराते हैं | यह सब स्वाभाविक है । दोनों ही नाटककारों ने नन्द 
का वध शकटार के द्वाथ से कराया है, यह ठीक है। क्योंकि शकटार का ॥ 
ही नन्‍द से व्यक्तिगत द्वेष था, उसी के'सात पुत्र मारे गये थे । | 
ननद्‌ की हत्या में दोनों द्वी नाटककार घन्द्रमुप्त को निर्दोष रखते , 

हैं। प्रसादजी ऊपरी तौर से चाणक्य को भी निर्दोष रखते हैं। वह वाग- | 
रिकों से नन्‍्द के छोड़ दिये ज्ञाने का प्रस्ताव करता है किन्तु शकदार |, 
सहसा आकर अपना बदला लेने को नन्‍्द की छाती में छुरा भोंक देता 
है। राय महाशय चाणक्य ओर सुरा दोनों को ही कात्यायन के साथ नन्द 
को हत्या में लपेटते हैं । राय महोदय कात्यायन ओर शकठार को एक | 
ही व्यक्ति मानते हैं किन्तु कात्यायन जैसे व्याकरण के पंडित से वधिक |, 
'का काम लेना ज़रा अनुचित सा मालूम पड़ता है। इसके अतिरिक्त चर्द- । 
| 

| 

ल्‍ 


गुप्त के द्वारा कात्यायन के रोके जाने पर भी मुरा का बीच में आ जाना 
ओर आम्रहपूवेक वध की आज्ञा देना एक रमणी को उच्च भावों से वंचित | 
कर देना है। उसका पीछे से रोना और यह कहना 'में तो इसकी रा 
करने आई थी” चाहे वास्तविक क्‍यों न हो, विडम्बनामात्र दिखाई पडता , 
- है। इस सम्बन्ध में इतना कहना आवश्यक है कि राय महाशय ने राज्य- | 
विश्षव के कार्य को एक गृह-युद्ध का रूप दिया है । उन्होंने प्रसादजी की | 
भाँति सब काम एक दिन में नहीं समाप्त किया । राय महाशय ने नन्‍द 
बन्दी कराकर फिर वध कराया है। प्रसादजी ने तुरन्त ही उसका काम 
तसास कर दिया है। राय मद्दाशय ने नन्‍्द्‌ के लिए कोई रोने वाला नहीं 
रक्‍्खा । प्रसादजी ने नन्‍्द की पुत्री कल्याणी की सृष्टि की है, जो वास्तव 
में कल्याणी थी | अपने पिता के कुशासन का विरोध करते हुए भी और , 

चन्द्र से प्रेम करते हुए भी उसने पिता के बध होने पर शआत्म-दृत्या 
कर ली। 


प्रसादजी ने चन्द्रगुप्त के राचस ओर वररुचि (कात्यायन) [| ११७ 
दोनों ही असात्य माने हैं. । राय महोदय ने फेवल फात्यायन, जिस का 
उन्होंने शकटार के साथ तादात्म्य किया है, मंत्री रक्खा है। शकटार को 
भी मंत्री बनाने का प्रमाण है किन्तु यह नहीं मालूम कि राय महोदय ने 
शकटार ओर कात्यायन का किस आधार पर एकीकरण किया है । राय 
३ ने कात्यायन को चाणक्य से मिला दिया है अर्थात्‌ दोनों के ही 

ग से नन्‍्द्‌ का पतन द्वोता है । । 
के बोग॒क्य श्रौर नन्द्‌ न बेर में सूल कारण दोनों नाटककारों ने 
भिन्न-भिन्न आधार पर कात्यायन की साज़िश से कराया है। राय महोदय 
ने चाणक्य को नन्‍्द के यहाँ पुरोहित-कर्स के लिए आमंत्रित कराकर नन्‍्द 
के साले वाचाल द्वारा उसका अपमान कराया है। प्रसादज्ी ने नन्‍्द ओर 
चाणक्य का पुराना घेर दिखाया है। नन्‍द्‌ ने चाणक्य के पिता चणक 
, का स्वेस्व हरण कर लिया था । चाणक्य का नन्‍्द्‌ की सभा: में अपमान 
_ हुआ | इस बात ने चाणक्य के बैर-भाव को ओर भी उम्र बना दिया। 
ै यूनानियों के सम्बन्ध से राय महोदय घन्द्रगुप्त को भेदिये के रूप 
। में सिकन्द्र ओर सेल्यूकस के साथ स्टेज पर लाते हैं । चन्द्रगुप्त अपने 
। वाक्‍्चातुयं तथा सिकन्द्र की उदारता से कैदी होने से बच जाता है। 
: प्रसादजी इसके पूर्व की भी कथा बतला कर पाठकों को आशख्रये मे नहीं 
, रखते । राय महाशय सिकल्द्र के सामने सेल्यूकस ओर एल्टेगोनस के 
५, साथ वाक-युद्ध कराते हैं | प्रसादजी के नाटक में एन्टेगोनल का स्थान 
/ फिलप्स ले लेता है। प्रसादजी के नाटक में चन्द्रगुप्त सिकन्‍्द्र के देखते- 
* देखते अपने बाहुबल से अपने को मुक्तकर भाग जाता है, यह जरा 
: शस्वाभाविक साल्यूस पडता है। प्रसादजी का चन्द्रगुप्त इस मौके पर बड़ी 
| निर्भेयता से बातचीत करता है ओर सिकन्द्र को लुटेरा तक कहने में नहीं 
'' चूकता। राय सहोदय का घन्द्रगुप्त स्वाभिमान रखते हुए भी परिस्थिति से 
/ बे डरा हुआ प्रतीत होता है। प्रसादजी का घन्द्रगुप्त सिह की तरह से 
, निभेय है। वह सिकन्द्र से कहता है--लूट के लोभ से हत्या-ध्यवसायियों 
को बीच में एकत्रित करके उन्हें वीरसेना कहना रण-कला का उपहास 
0 ऊरना है ? आस्मीक फे कद्दने पर कि 'शिष्टता से बातें करो? चन्द्रगुप्त उत्तर 
४ देता है कि वह भीरु--कायरों की सी वंचक-शिष्टता नहीं जानता ! 


राय महोदय ने अपने नाटक में 
उल्लेख नहीं किया प्रसादजी ने मा ४ गज ह ५७ 
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११८ | से धर्णेन किया है। इसमें चाहे ब्योरे की भूल हो' परन्तु पणेन 
भारत कै गोरव को बढ़ाने वाला है । इसमें भारतीयों की उदारता का. 
परिचय दिया है। | 

सेल्यूकस की चढाई के सम्बन्ध में दोनों लेखकों के वर्णन प्रायः. 
एक से ही हैं । इतना ही अन्तर है कि राय महाशय की हैलन विश्व-म्रेम . 
से अधिक प्रेरित है । वह अपने पिता को इस युद्ध के लिए बहुत बुद् | 
रोकती है। यहाँ तक कि छुछ अशिष्टता की भी बातचीत कर बेठती है, 
यद्यपि पीछे से माफ़ी माँग लेती है । 

राय महाश्वय का चन्द्रगुप्त चाणक्य के चले जाने से कुछ हृताश 
सा हो जाता है | बीच में ऐसी कमजोरी का आर जाना अस्वाभाविक नहीं | 
है । प्रसादजी का चन्द्रगुप्त अविचलित रहता है | प्रसाद के चन्द्रगुप्त के । 
चरणों में सफलता लोटती सी मालूम पडती है । राथ महोदय के चन्द्रगुप्त 
को सफलता कुछ परिश्रम के साथ मिलती है। दोनों ही नाटककारों ने 
शत्रुसेना भे राक्षस या कात्यायन के रूप में एक भेदिया पहुँचा दिया है | 
दोनों नाटककारों ने चन्द्रगुप्त और चाणक्य के वैमनस्य हो ज्ञाने का 
वर्णन किया है। दोनों का ही वर्णन विशाखदत्त के आधार पर है | पर , 
ब्योरे में कुछ भेद है। सुद्राराक्षस द्वारा हमको चन्द्रगुप्त मे स्वाभिमान की | 
क्षीणा रेखा जागरित होने का पता चलता है किन्तु वह भी चाणक्य की 
कूटनीति का एक अड्ज था, जिससे कि राक्षस को यह धोखा हो जाय कि श्र 
चायाक्य इसकी सहायता में नहीं है । मुद्राराक्षस में जिस उत्सव का उल्लेख 
है, वह वसन्‍्तोत्सव है । इन नवीन नाढकों में स्वयं चन्द्रगुप्त का विजयोत्सव 
है | इस बात मे--मैं समभता हूँ कि विशाखदत्त ने अधिक बुद्धिमत्ता से 
काम लिया है | सार्वजनिक उत्सव के बन्द होने से राजा को क्रोध आना 
स्वाभाविक सा प्रतीत होता है । अपने विजयोत्सव पर भी करद्ध दोना 
कोई अस्वाभाविक नहीं किन्तु उसमे अधिक बडप्पन नहीं दिखलाई पडता | 
प्रखादजी ने घन्द्रगुप्त के मुख से उसके माता-पिता के रूठ जाने के ऊपर 
श्रधिक जोर द्लिवाया है दोनों ही नाटककारों का वर्णन प्रायः एक सा है| 
दोनों ही में यह दिखिलाई पड़ता है कि घन्द्रगुप्त को चाणक्य का निमयत्र 
कुछ अखरता है | राय मद्दोदय ने चन्द्रगुप्त को इतना उत्तेज्ञित कर दिया है 
कि वह चाणक्य को कैद करने की आज्ञा दे देता है किन्तु चाणक्य | 
आतंक के कारण उसके रोक लेने पर किसी की हिस्मत नहीं पढती कि 
क्से «--)  शमनेव थे कैद करने की आज्ञा देना कब्न अनुचित सा हगतीं 
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है और राजमद तथा अशिष्ठता का परिचय देता है। [ श्१९ 

उत्सव के रोकने में चाणक्य की बुद्धिमता का परिचय घन्द्रगुप्त 
को शीघ्र ही लग ज्ञाता है, इस बात फो दोनों ही नाटककारों ने दिखलाया 
है ओर दोनों ही ने विशाखदत्त का आश्रय लिया है। किन्तु अन्तर इतना 
है कि प्रसादज्ी ने पन्द्रगुप्त की रक्षा के लिए उसी घटना में मालविका 
का बलिदान कराया है। इस बलिदान से तद्याग ओर प्रेम की पराकाष्ठा 
अवश्य है किन्तु वह बहुत आवश्यक नहीं है । जैसा राय महोदय ने दिख- 
लाया है, बेसे बिना मालविका के बलिदान फे ही चन्द्रगुप्त की रक्षा हो 
सकती थी । 


मालविका के बलिदान से इतना ज्ञाभ अवश्य हुआ है कि को्नी- 
लिया का पथ निष्कंटक हो जाता है ओर चन्द्रगुप्त तथा राजमाता के 
लिए यह ध्मेसंकट नहीं रहता कि किसके साथ विवाह किया जाय । 
मालवबिका यदि जीवित रहती तो कठिन समस्या आती । एक ओर तो 
मालविका का आत्मवलिदान और प्रेम, दूसरी ओर कोर्नीलिया ओर 
पन्द्रगुप्त का पररुपर प्रेम तथा राजनीतिक आवश्यकता । राय महोदय ने 
छाया और हैल्नना ( जो कि मालविका ओर कोर्नीलिया के स्थानापन्न हैं ) 
के सम्बन्ध में इस समस्या को बड़ी सुन्द्रता के साथ हल किया है। 
उन्होंने दोनों ओर से उद्ारता की पराकाष्ठा दिखलाई है । हैलना के मुख 
से कया ही सुन्द्र शब्दों मे कहलाया है-- आओ बहिन, हम दोनों नदियों 
एक ही सागर में ज्ञाकर लीन हो ज्ञायँ | सूये-किरण ओर, ब्रष्टि मिलकर 
मेघ के शंरीर मे इन्द्रधनुष की रचना करे।” 'काहे का दुख है। बहिन, एक 
ही आकाश मे क्‍या सूर्य ओर चन्द्र दोनों नहीं उदय होते ।” यह समझोता 
बड़ा सुन्दर ओर काव्यपूर है किन्तु इसमें दो विवाह का नैतिक प्रश्न रह 
जाता है ओर नाटक में जहाँ सम्यताओं की चोट दिखाई है, वहाँ दो 
विवाह की प्रथा से देश का नैतिक मान घटाना बहुत सुन्द्र नहीं जैंचता । 
अल्त सें हम हैलन अथवा कोर्नीलिया ओर घन्द्रगुप्त के विवाह के सम्बन्ध 
में यह अवश्य कह्ेगे कि राय की हैलंन विश्व्रेस से अधिक प्रेरित है । वह 
निजी आकषेण से चन्द्रगुप्त के साथ विवाह करने के लिए इतनी ज्ञालायित 
नहीं, जितनी कि वह दो महान्‌ देशो में संधि-स्थापन के लिए । प्रसादजी 
की कोर्नीलिया चन्द्रगुप्त की ओर कुछ आकर्षित मालूम पड़ती है और 
वह इस विवाह को बलिदान नहीं समझती । 


१२० | राय महाशय की हैलन विश्वप्रेम के आवेग में थोड़ी देर के लिए 
पितृ-स्नेह को भूल जाती है, यद्यपि वह पीछे से सुधर जाती. है। वह 
सेल्यूकस की हार पर एक तरह से श्रसन्न होती है प्रसादजी की कोनी- 
लिया में यह बात नहीं | उसमें पिता ओर पुन्नी, का सम्बन्ध श्रपेत्षाइृत 
अधिक स्वाभाविकता के साथ निभाया गया है| राय महोदय फे सेल्युकस 
में स्वदेशाभिमान अधिक है। वह हैलन के विवाह फे समय राशभद्रबार 
में नहीं ज्ञाता | प्रसादभी का सेल्यूकस दरबार में जाता है पर बुछ 
अनिच्छा से । 

प्रसादजी चन्द्रगुप्त के मुख से सेल्यूंकस को विजेता कहकर सस्बो 
धित फराते हैं। यह बात शिष्टाचारपूरों अवश्य है किन्तु इसमें कुछ व्यज्ञष 
की ध्वनि मालूम पड़ती है, जो ऐसे अवसर पर अनुचित जात 
पड़ती है । 

दोनों ही नाटककारों ने कूटनीति-विशारद, नृशंसहृदय चाणक्य 
में कुछ कोमलता के भाव दिखलाये हैं | राय ने चाणक्य में अपनी खोई 
हुईं लड़की के प्रति वात्सल्य का भाव, जो नाटक के मद्दत्त्व को बढ़ा देता 
है, खूब दिखाया है । प्रसादजी ने खुवासिनी के प्रति चाणक्य के हृदय 
में कोमलता' का स्थान रक्खा है किन्तु वह अपने पथ से विचलित- नहीं 
होता ओर उस का राक्षस से विवाह कराने मे सहायक होता है 

प्रसादजी ने राज्ञस का चरित्र अच्छा तो नहीं दिखलाया है। 
बह नीचता करता है पर उसके प्रति चाणक्य का उदार भाव सब को 
सुधार लेता है । प्रसादजी का राक्षस विज्लासी अधिक है, राजनीतिक फम 
है । प्रसादज्ञी ने भी उसकी सुद्रा से काम लिया । राय महोदय ने उसका 
कोई उल्लेख नहीं किया । 

दोनों नाटकीं के अन्तर का सार हम इस प्रकार से कह सकते हैं... 
कि राय महोदय के नाटक में विश्वप्रेम की कलक अधिक है ओर प्रसादमी 
के नाटक में देश में संगठन और राष्ट्रीयता के भावों को जागरित करने की 
मूँज् है। संसार में दोनों भाव आवश्यक हैं | इसलिए दोनों ने द्वी अपनी 
अपनी वाणी से अपने अपने आ्रान्त को अलंकृत किया है श्रोर दोनों दी 

नाटकों से हम अपना पूर्या मनोरंजन कर सकते हैं। , 





जब 


परिशिष्ट (२९, 
हि 
प्रबोध-चन्द्रोदय 
मूल नाटकफार--कृष्णमि श्र अनुवादक--भ्रीक्रजंवा सी दास 
रचवनाकारू---संवत्‌ १८१६ 
विवरण--यह्‌ भावात्मक नाटक है। इसमें श्रद्धा, विवेक 'आदि 
मनोथृत्तियों को पात्र बचाया गया है । 
प्रस्तुत उद्धरण से विवेक का काम आदि दुष्म्रवृत्तियों फे साथ 
युद्ध का वर्णन है । इसमें यह भी दिखलाया गया है कि सन के मरने पर 
ही सुख और शांति मिलती है । 
यह पू्े-हरिश्वन्द्रकाल के नाटकों का अच्छा उदाहरण है। प्रबन्ध- 
काज्य से इसमें बहुत कस भेद दिखलाई पड़ता है । इसमें वर्णन ओर 
कथोपकथन मिला हुआ है। 
है] है क्छ ्छ 
दोहा--जब ही वस्तु विचार ने मारथों काम प्रचार+ । 
तब ही सेन विवेक की जे जे उठी पुकार ॥ 
झ्ुजंगप्रयात्त-- ; 
सुनत क्रोध उततें चल्‍यो फोघ भरिके, अगिन पुप्ठ मानो बड़ो रूप घरिके। 
लियी संग हिंसा भयानक विशाह्धा, विपुल भ्ज्जधारी मनो तासु ज्वाला ॥ 
मऋपटके रपट ज्यों दपटि धाय सूघो, महा घूम सेती करक आय रूघो । 
भई रेन दिन फो भयो अन्धकारा, न सूमे तहाँ हाथ अपनो पसारा ॥ 
न जाने परे अपने को परारे, न सूके जहाँ सो तहाों न्रास मारे। 
कितेकों गए जरि अगिन क्रोध माहे, वियाकुल कहें सव कहा होन चाहे ॥ 
स्रोरठा--तव इत छमा अगाह सीतल जल सारस मनो। 
कोमल वचनप्रवाह परथो क्रोध पर जाय के ॥ 
पल में ताहि बुकाय कारो मुख ताको कियो। 
बहुरो दियो बह्ाय ताको खोज रह्यो नहीं ॥ 
चौपाई--बहुरि लोस धीरे रूप विशाला, तृष्णा संग महा विकराला । 
गिरकंदर सम बदन पसारी, उद्र तठाग मनो जल वारी ॥ 
अहहि विशाल सम भुज सयदाता, कुम्समकरन मनो रामन आता । 
# ललकारकर । 


न 


७. 


१२२ | सन्मुख आय बाहु विस्तारी, लियि लपेट सबे इक बारी ॥ 
समुझ्ति परी ऐसी तेहि काला, भयी लोभ अब सब को काला । 

रे भी हरिभक्कि उवाच-- 

'ोपाई--कह्यों भक्कि यह भलो न कीन्हा, जियत मोह को जान जु दीन्हा । 
जब लग शआआण मोह तन माद्दी, तब लग होति सुचितई नाहीं ॥ 
जो सरदार बचे रण माही, सेन जुरत पुनि ओऔघट नाहीं। 
अल्प काल महँ पुनि दल जोरी, अरि सन करै न गईं बहोरी ॥ 

दोहा--विष्णु भक्ति पूछो वहुरि कहु सरधा एट्वि काल । 
मोह पराजे को सुन्यो मन को कहा हृवाल ॥ 
सरधा उवाच--कछुम विचित्ना . 
सरधा क॒द्दी अद्दे सुख दान।मन की दसा न परत बखान ॥ 
अश्वस्ती नाम ताकी वर नार। मन को तासो अधिक पियार ॥ 
सो कायादिक बध सुनि कान | सुनत सनेह तजे तिन प्रान॥ 
ताते मनहिं सोक अधिकाय । चाहिय अब मनहू भरें जाय ॥ 
भक्ति उवाच-- 
होवे यांते भलो पुनि कहा ज्ु मन मरि जाय। 
सकल काज बिन श्रमद्दि मम्न तो सहजहि वन जाय ॥ 
अरु मनहू बहु कष्ट तें छूट लहे निज रूप। 
लीन दोय 'खुख ब्रह्म में जो सब भाँति अनूप ॥ 


भारत-दुदंशा 
'लेखक--भा रतेन्‍्दु हरिसश्रन्द्र रचनाकाल--खं० १९३३ 
चिचरण--प्रस्तुत अवतरण भारतदुदेशा नाटक से दिये जा रहे है| 
इस नाटक में स्वयं भारतवर्ष को नायक बनाया गया है. भर 
भारतदुर्देव इसका प्रतिनायक है । 
भारत्दु्दैव ने भारत का नाश करने के लिए उसके साथ युद्ध बेडा 
है। सत्यानाश, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार आदि उसके सहायक 
सेनानायक हैं | ध 
भारत-भाग्य भारत के उद्धार की चेष्टा करता है । भारतदुंदव की 
उसके फौजदार के साथ वार्तालाप दिया जाता है। इसके पश्चात्‌ भारत के 


. उद्धार के जो उपाय सोचे जाते हैं, वे वतलाये जाते हैं | भारत-भाग्य 


भारत को जगाना चाहता है | उसके न जञागने पर भारत-भाग्य ने 
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विल्ञाप किया है वह भी दिया गया है । न * [१२३ 
के 
स्थान--मैदान 


( फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं-। भारतदुर्देव+ आता है ) 
भारतदु०--कहों गया भारत मूख * जिसको अब भी परमेश्वर और राज- 
राजेश्वरी का भरोसा है | देखो तो अभी इसकी क्या-क्या दुदशा होती दें | 
( नाचता ओर गाता हुआ ) 
अरे | उपजा इश्वर कोप से, भओ झाया भारत बीच। 
छार-खार सव हिन्द करूँ में, तो उत्तम नहिं नीच ॥ 
सुमे तुम सहज न जानो जी, सुमे इक राक्षस मानों जी ॥ 
कोड़ी-कोड़ी को करूँ, में सब को मुदताज। 
भूख आन निकालूँ इनका, तो में सच्चा राज ॥ सुमे० 
काल सौ लाऊँ, महँगी लाऊँ, और . घुलाऊँ  रोग। 
पानी उलटा कर वरसाऊँ, छाऊँ जग में सोग ॥ मुमे० 
फूट-बेर औ कलह घुलाऊँ, ल्याऊँ सुस्ती जोर। 
घर-घर में आलस फेलाऊँ, छाऊँ . दुख घनघोर ॥ मुमे० 


काफिर काला नीच पुकारूँ, तोड़े पेर ओ दाथ। 


हम 


दूँ इनकी संतोष खुशामद, कायरता . भी साथ।॥ सुमे० 

मरी बुलाऊँ, देश उजाड़ूँ, महँगा करके अन्न । 

सब के ऊपर टिकस लगाऊँ, धन है मुझको घजन्न ॥ 

मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे; इक राक्षस सानो जी । (नाचता है) 
अव भारत कहों जाता है * ले लिया है । एक तस्सा बाकी हे, अब के 
हाथ में वह भी साफ है | भला, हमारे बिना ओर ऐसा कोन कर सकता हे कि 
आँगरेज़ी अमलदारी में भी हिन्दू न सुधरे | लिया भी तो अंगरेज़ों से ओगुन । 
दा हा दा कुछ पढ़े-लिख मिलकर देश सुधारा चाहते हैं | हा हा दवा द्व | एक 
चने से भाड़ फोड़ेंगे। ऐसे लोगों का दमन करने को में जिले के हाकिमों को न 
हुक्म दूँगा कि इनको डिसलायल्टी में पकड़ो और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज 
करके जितना जो वड़ा सेरा मित्र हो, उसको उतना बड़ा मेडल ओर खिताब दो । 
हैं | हमारी पालिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं, सूख ! यह क्यों २ मैं अपनी फौज 
ही भेज के न सब चोपट करता हूँ। ( नेपथ्य की ओर देखकर ) अरे ! कोई दे ? 


के ह्हूर, भाधा क्रिस्तानी आधा सुसलसानी सेष, हाथ से नंगी तलवार लिये। 


१५४ ] पढ़ता है ) देखो, मैं क्या करता हूँ। किधर-किधर भागेंगे । 
( सत्यानाश फोजदार आते हैं | नाचता हुआ ) 
सत्या० फो०--हमारा नाम है सत्यानास | आए हैं राजा के हम पास ॥ 
धर के हम लाखों द्वी सेस । किया चौपट यद सारा देस ॥ 
बहुत इमने फेलाये धर्म । बढ़ाया छुआछुत का कम्म ॥ 
होके जयचद हमने इकबार । खोल द्वी दिया हिन्द का द्वार ॥ 
४ दलाकू. चंगेज़ों तैमूर | हमारे अदना-अदना सर ॥ 
दुरानी अहमद नादिरिसाह । फौज के मेरे तुच्छ सिपाह॥ 
हैँ हममें तीनों कलबेलछुल । इसी से कुछ नहिं सकती चल ॥ 
पिलवबैंगे हम-खूब शराब | करेंगे सब को आज खराब॥ 
भारतदु०--अहा सत्यानाथ जी आए ! आओ, देखो अभी फ़ोज को 
हुक्म दो कि सब लोग मिलके चारों ओर से हिन्दुस्तान को घेर लें । जो पहिले से 
घेरे हैं, उनके“सिवा ओरों को भी शआज्ञा दो कि बढ़ चलें । 
हे सत्या० फो०--मद्दाराज ! इन्द्रजीत सन जो कछु भाखा, सो सब जबु, 
पहिलदिं करि राखा ।' जिनकी आज्ञा हो चुकी है, वे तो अपना काम कर ही जुके 
ओर जिसके जे। हुक्म हो, कह दिया जाय । 
भारतदु०--किस-किस ने क्या-क्या किया है २ 
सत्या० फ़ो०--महाराज ! धम्म ने सबके पहिले सेवा की ॥ 
रचि बहु विधि के वाक्य पुरानन मेंहि घुसाये । 
शेव शाक्ष वैष्णव अनेक मत भ्रगटि चलाये ॥ 
ं जाति अनेकन करी नीच अरु ऊँच बनायो। 
खान-पान संबंध सवनसों वरजि छुड़ायो ॥ 
जन्मपन्न विधि मिले ब्याह नहिं होन देत अब । 
बालकपन में ज्याहि श्रीतिवबल नास कियो सव ॥ 
करि कुलीन के बहुत ब्याह वल वीरज मारो । 
विघवा-व्याह निषेघ कियो विभिचार अचारधों ॥ 
रोके बविलायत-गमन कूपमंडक  वनायो। 
ओऔरन को संसगे छुडाइ प्रचार घटायो ॥ 
वहु देवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई। 
. इंश्वर सो सव विमुख किए हिन्दू घबराई॥ 
_.. भारतदु०--आ॥आा हा ही हा | राबाश, शाबाश । हर, अरे भी कुछ घम्म 


सत्या० फौ०--हों, महाराज । | शरण 
अपरस सोल्हा छूत रचि, भोजन-प्रीति छुड़ाय । 
किए तीन तेरह सबै, चौका चोका लाय॥ 
भारतदु ०---और भी कुछ * 
सत्या० फोौ०--दों, 
रचिके मत वेदान्त को, सब को ब्रह्म वनाय । 
हिंदुन पुरुषोत्तम कियो, तोरि द्वाथ अरू पाय ॥ 
महाराज, वेदान्त ने बढ़ा ही उपकार किया | सव दिन्दू ब्रह्म दो गये। 
किसी को इतिकत्तेव्यता वाकी द्वी न रही । ज्ञानी वनकर ईश्वर से विमुख हुए और 
सूक्ष हुए, अभिमानी हुए और इसी से स्नहशज्य दो गये । जब ज्षेह दी नहीं तब, 
देशोद्धार का प्रयल्ल कहों ” बस, जय शंकर की । 
भारततु ०--अच्छा, ओर किसने किसने क्या किया £ 
सत्या० फौ०--महाराज फिर संतोष ने भी बढ़ा काम किया। राजा-प्रजा 
सव को अपना चेला वना लिया । अब हिन्दुओं की खाने मात्र से काम, देश से 
कुछ काम नहीं । राज न रहा, पेनशन ही सही । रोज़गार न रद्दा, सूद द्वी सद्दी । 
वह भी नहीं, तो घर ही का सही । 'संतोष॑ परम सुखम” । रोटी द्वी को सराह- 
सराह के खांते हैँ । उद्यम की ओर देखते ही नहीं। निरुय्मता ने भी संतोष को 
बड़ी सहायता दी । इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिलै। व्यापार को इन्हीं 
ने मार गिराया । 
भारतदु०---ओर किसने क्या किया: 
सत्या० फो०--फिर महाराज | जो घन की सेना बची थी, उसको जीतने 
को भी मैंने बढ़े बेक्ि वीर भेजे । अपव्यय, अदालत, फैशन ओर सिफारिश, इन 
चारों ने सारी दुशमन की फोज तितर-बितर कर दी। अपब्यय ने खूब लूट मचाई । 
अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किम्रे । फेशन ने तो विछ और टोटल के इतने 
गोले मरे कि अंटाधार कर दिया ओर सिफारिश ने भी खूब ही छुकाया । पूरब से 
पब्छिम और पच्छिम से पूरव तक पीछा करके खूब भगाया। तुहफे, घूस और चंदे 
के ऐसे वस के गोले चलाये कि “बम बोल गई बावा की चारों दिशा” धूम निकल 
पड़ी । सोटा भाई बनान्‍वनाकर मूड़ लिया । एक तो खुद दो यह सव पढ़िया के 
ताऊ | उस्र पर चुटकी बजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, वरावरी का झूगढ़ा 


+ सलामी मित्ञी । म सी० झाई० हे० भादि उपाधियों सि्की । 


प्- 


कम 


१२६ | गये | घन की सेना ऐसी भागी ककि कत्नों में भी न बची । समुद्र के पार हो 
शरण मित्नी । ' ; 


0० 


भारतदु ०--और भल्ता, कुछ लोग छिपाकर भी दुश्मनों की ओर भेजे ये ! 

सत्या० फौ०--हाँ, छुनिए--फ़ूट, डाइ, छोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्भपरता, 
पक्तपात, हठ, शोक, अश्ुमाजेन ओर निरबलता, इन एक दजन दूती ओर दूतों को 
शत्रुओं की फौज में द्विल-मिलाकर ऐसा पंचाझत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे 
घंटा पर के गरुढ़ हो गये । फ़िर अंत में मिन्नता गई । इसने ऐसा सबको काई की 
तरद फाड़ कि भाषा, धर्म, चाल, ' व्यवहार, खाना, पीना सब एक योशग पर 
अलग २ कर दिया। श्रव शझावें बच्चा ऐक्य [ देखें आ द्वी के क्या करते हैं ! 

भारतदु०--भला, भारत का शस्य नींमक फौजदार श्रभी जीता डे कि 
मर गया ? उसकी पछटन केसी हें 

सत्मा० फो०--महाराज | उसका बल तो आपकी शअ्रतिबृष्टि ओर अना- 
वृष्टि नामक फ्रौजों ने विलकुल तोड़ दिया । लाही, कीड़े, टिट्टी ओर पाला इब्ादि 
सिपाहियों ने खूब दही सहायता की । वीच में नील ने भी नाल बनकर भच्छा 
'लंकादहन किया । 

भारतदु०--वाह ! वाह ! बड़े आनंद की वात सुनाई । तो भच्चा, 
तुम जाओ । कुछ परवाह नहीं । अब ले लिया है । बाकी-साकी श्रभी सपराये 
डालता हूँ । अब भारत कहाँ जाता है | तुम दोशियार रहना और रोग, महार्ष, 
कर, मथ, अआलस ओर अन्धकार को ज़रा क्रम से मेरे पास भेज दो । 


सल्या० फो०--जो आज्ञा। (जाता है ) 
भारतदु०--अब इसको कह्दीं शरण न मिलेगी । धन, वल ओर विद्या 
तीनों गई । अब किसके बल कूदेगा ( यवनिका गिरती है ) 


स्थान--किताबखाना ' 

( सात सभ्यों की एक छोटी 'सी कमेटी; सभापति चक्ररदार टोपी 
पहने चश्मा लगाये, छुद्दी लिंये, छुः सभ्यों में एक बंगाली, एक मद्दाराष्ट्र, 
एक अख़बार द्वाथ में लिये एडिटर, एक कवि ओर दो देशी मद्दाक्षय ) 

सभापति--( खडे होकर ) सभ्यगण । शआज की कमेटी का मुल्य 
उद्देश्य यह दे कि भारतदुर्देव की, सना है कि, हम लोगों पर चढाई हैं । इस हेतु 


: आप लोगों को उचित है कि मिलकर ऐसा उपाय सोचिए, जिससे हम लोग इस 


भावी आपत्ति से बचें । जहाँ तक दो सके, अपने देश की रक्षा करना ही दम 


०“. लोगों का मुख्य धर्म है। आशा है कि आप सब लोग अ्रपनी-भपनी अव॒मति 


८ करेंगे ( बठ गये । करतलध्वनि ) 


82 ॥ ० अं हर 5 किक, 


बंगाज्षी--(खड़े होकर) सभापति साहब जो बात चोला, वहुत गैक | १२७ 
है। इसका पेश्तर कि भारतदुर्देव हम लोगों का शिर पर ञआ्ञा पढ़े, कोई उसके 
परिहार का उपाय शोचना अल्यन्त आवश्यक है । किन्तु प्रश्न एई है, जे हम लोग 
उसका दमन करने शाकता कि हमारा वीजोबल के बाहर का बात है। क्यों नहीं 
शाकता ? भलवत्त शब्कैगा, परन्तु जो शव लोग एकसत होगा । ( करतलध्वनि ) 
देखो हमारा बगाल में इसका अनेक उपाय साधन होते हैं । प्रिटिश इण्डियन 
असोसिएशन लोग इत्यादि अनेक शा भी होते हैं । कोई थोड़ा बी बात द्वोता, 
हम लोग मिल के बढ़ा गोल करते । गवनमेंट तो केवल गोलमाल शे सय खाता। 
और कोई तरह नहीं शोन्ता । ओ हुओं का अखवारवाला सब एक वार ऐसा शोर 
करता कि गवर्नमेंट को अलबत्त शुनने होता । किन्तु हँयों हम देखते हैं, कोई कुछ 
नहीं बोलता । आज सब आप सभ्य लोग एकन्न हैं | कुछ उपाय इसका अवश्य 
शोचना चाहिए । ( उपवेशन ) 

प० देशी--( धीरे से ) यहीं । मगर जब तक कमेटी में है, तभी तक । 
बाहर निकले कि फिर कुछ नहीं ! 

दू० देशी--( धीरे से ) क्‍यों भाई साहब, कमिश्नर इस कमेटी में आने 
ः से हमारा नाम तो द्रवार से खारिज न कर देंगे? 

एडिटर--( खड़े होकर ) हम अपने प्राणपंथ से भारतदु्देव को हटाने 
को तयार हैँ । हमने पहिले भी इस विषय में एक बार अपने पत्र में लिखा था 
परन्तु यहाँ तो कोई सुनता ही'नहीं । अब जब सिर पर आफत आई तो आप लोग 
उपाय सोचने लगे। भला, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा हे । जो कुछ सोचना हो, जल्‍दी 
सोचिए ( उपदेशन ) । 


कवि--( खड़े होकर ) मसुहम्मदशाह से भोढ़ों ने दुश्मन की फौज से 
चचने का एक बहुत उत्तम उपाय कद्दा था। उन्होंने बतलाया कि नादिरिशाद् कें 
मुकाबले में फौज न भेजी जाय । जमना-किनारे कनात खड़ी कर दी जायें, कुछ 
लेग चूड़ी पद्दिन कनात के पाछे खड़े रहें ॥ जब फोज इस पार उतरने लगे, कनात 
के बाहर हाथ निकाल कर उंगली चमकाकर कहें । 'मुए, इधर न आइये । इधर 


जनाने हैं? । वस, सव दुश्मन हट जायेंगे । यही उपाय भारतदुर्देव से बचने को 
क्यों न किया जाय १ 


>ः हा 
+ 


वंगाली--( खड़े होकर ) अलवत्त, यह भी एक उपाय है किन्तु असस्य- 
गण आकर जो छ्री लोगों का विचार न करके सहदसा कनात को आक्रमण करेगा 
तो १ ( उपचेशन ) 


्ँ 


१२५८ | एडिटर--( खड़े होकर ) हमने एक दूसरा उपाय सोचा है । एजूकेशन 


' की एक सेना बनाई जाय । कप्तेटी की फ़ौज । अखबारों के शजञ्न और स्पीनों के 


गोले मारे जायें । आप लोग क्या कहते हैं १( उपवेशन) 


दू० देशी--मगर जो हाकिस लोग इससे नाराज़ हों तो ? ( उपवेशन ) , 


बंगाली--द्वाकिम . लोग कांद्टे को नाराज होगा ? हम लोग शदा चाहता कि 
ऑंगरेजों का राज्यः उत्सन्न न हो। हम लोग केवल अपना बचाव करता। (उपवेशन) 

सहा ०--परन्तु इसके पूर्व यह दोना अवश्य है कि गुप्त रीति से यह बात 
जानना कि दह्ाकिम लोग भारतदुर्देव की सेन्‍्य से (मिल ते नहीं जायेंगे । 

दू० देशी--इस बात पर बहस करना ठीक नहीं । नाहक कहीं लेने के 
देने न पढ़ें, अपना काम देखिए । ( उपवेशन झोर आप ही शाप ) हों, नहीं ते 
अभी कल दही माड़वाजी होय । 


महा ०--तो सार्वजनिक सभा का स्थापन करना, कपड़ा बीनने को कल 
मंगानी, हिन्दुस्तानी कपड़ा पहिनना, यद्द भी सब उपाय हैं 


दू० देशी--( धीरे से ) बनात छोड़कर गजी पहिरेंगे | हैं हैं ! 
एडि०--परन्तु अब समय बहुत थोड़ा है। जल्दी उपाय सोचना चाहिए । 


कवि०--अच्छचा तो एक उपाय यह सोचो कि सब हिन्दू-मात्र अपना . 
ये 
फ़ैशन छोड़कर कोट, पतलून इत्यादि पहिरें; जिसमें जब दुर्दैव की फोज धआवे तो . 


हम लोगों को यूरोपियन जानकर छोड़ दे । 
प० देशी०--पर रंग गोरा कहां से लावेंगे £ 
बंगाली--हमारा देश में 'भारत-उद्धार' नामक एक नाटक बना हे । 
उसमें अँग्रेजों को निकाल देने का जो उपाय छिखा, सोई हम लोग दुर्देव का वास 
काहे न अवलबन करें । ओ लिखता पाँच, जन बंगाली मिलकर अंग्रेजों को 
निकाल देगा । उसमें एक तो पिशान लेकर स्रेज का नहर पाट देंगा। दूसरा वर्ष 
काट-काटके पिवरी नामक जलरजंत्र विशेष बनावेगा । तीसरा उस जललंत्न में 
अंग्रेजों की आँख में.धूर ओर पानी डालेगा । 
सदा ०--नहीं, नहीं । इस व्यर्थ की नात से क्या होता है १ ऐसा उपाय 
करना, जिससे फलसिद्धि हो | 
प० देशी--( आप ही: आप ) ह्वाय यह कोई नहीं करता द्वि सब लोग 
मिलकर एकवित्त दो विद्या की उन्नति करो, कला सीखों, जिससे वास्तविक इुर्द 
उन्नति हो । क्मशः सब कुछ हो जायगा । 
दे ऐसे ऐसे झार्टीकिल 
एडि०--आप लोग नाहक इतना सोच करते हैं । दम ऐंसे ऐ 
- «7 कि उसके देखते ही दुंदेव भागेगा । 


फषि०--और हस ऐसी ही ऐसी कविता करेंगे। [ हिं. १२९ 

प० देशी--पर उनके पढ़ने का ओर सम भरने का अ्रभी संस्कार किसको है? 

( नेपथ्य में से ) भागना मत । अभी से आती ई। 

( सब उरकर चौकज्ने से होकर इधर-उधर देखते हैं ) 

दू० देशी--( बहुत डरकर ) बाबा रे जब हम कमेटी में चले थे, तब 
पहिले ही छींक हुई थी । अब क्या करें १ ( टेडुल के नीचे छिपने का उद्योग 
करता है ) ( ढिसलायछटी" का प्रवेश ) 

सभापति--( झागे से आकर बड़े शिष्टाचार से ) आप यहाँ क्‍यों 
तशरीफ लाई हैं ? कुछ हम लोग सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार की सम्मति करने 
को नहीं एकन्न हुए हैं। हम लोग अपने देश की भलाई करने को एकत्र हुए हैं। 

डिसक्ञायढ्टी --नहीं, नहीं । तुम सब सरकार के विरुद्ध एकन्र हुए हो । 
हम तुमकी पकड़ेंगे । 

बंगाली--( आगे बढ़कर क्रोध से ) काहे को पकड़ेगा 2 कानून कोई 
वस्तु नहीं है * सरकार के विरुद्ध कोन बात हम लोग बोला 2? मब्यर्थ की 
विभीषिका ! 

डिस०--हस क्या करें १ गवनेमेंट की पोलिसी यही है । “कविवचनसुधा? 
नामक पत्न में गवनमेंठ के विरुद्ध कोन वात थी १ फिर क्यों उसके पकड़ने को हम 
भेजे गए? हम लाचार हैं । 

दू० देशी--( टेडुज् के नीचे से रोकर ) हम नहीं, हम नहीं । हम 
तसाशा देखने आये थे । 

महा ०--द्वाय हाय ! यहाँ के छोग बढ़े भीरु ओर कापुरुष हैं । इसमें 
भय की कौन बात है ! कानूनी है । 

सभा०--तो पकड़ने का आपको किस कानून से अधिकार है १ 

डिस०--इंगलिश पात्षसी नामक एक्ट के हाकिमेच्छा नामक दफा से । 

सहा०--परन्तु तुम £ 

दू० देशी--( रोकर ) द्ाय हाय | भटरवा ! तुम कहता है, अब मरे। 

महा०--पकढ़ नहीं सकतीं १ तुमको भी दो हाथ दो पैर हैं । चल्ले, हम 
लोग तुम्दारे संग चलते हैं । सवाल जवाब करेंगे । 

बंगाली--हों। चलो, ओ का बात--पकड़ने नहीं शेकता । 

समा०--+ स्वगत ) चेयरमेन दवोने से पहिले हमी को उत्तर देना 


+ पुल्षिस की चर्दी पहने । 


१३० ] पढ़ेगा। इसी से किसी बात में हम अग्ुआ नहीं द्वोते । ० 
डिस०--अच्छा चलो । ( सब चलने की चेष्टा करते हैं ) 


छुठा दृश्य ' ' 


स्थान--गंभीर बन का मध्यभाग 

( भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है ) 

( भारतभाग्य का खवेश ).... 
भारतभाग्य---[ गाता हुआ--राग चेती गोरी ) 
जागो जागो रे भाई ! 
सोञझत निसि वैस गैंवाई । जागो जागो रे भाई ! 

निसि की कौन कहे बीत्यों कालराति चल आई॥ 
देखि परत नह्िि द्वित-अनह्वित कछु परे वेरि-वस जाई। 
निज उद्धार पथ नहिं सूकत सीस धुनत पछिताई ॥ 
अबहूँ चेति, पकरि राखो किन जो कछु बची बड़ाई। 
फिर पछिताए कछु नं हैहै रहि जेद्दौं सुंद्द बाई ॥ 
जागो जागो रे भाई ! 
( भारत को फिर उठाने की अनेक चेष्टा करके उपाय निष्फल होने पर रोकर ) 

हा | भारतवर्ष को ऐसी मोददनिद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की 
आशा नहीं । सच है, जो जान-वूफकर सोता है, उसे कौन जगा सकेगा? हा देव | 
तेरे विचिन्न चरित्र हैं । जो कल राज करता था, वह आज जूते में ठाका उधार 
लगवाता है । कल जो द्वाथी पर सवार फिरते ये आज नंगे पाँव बन-वन की धूली 
उढ़ाते फिरते हैं । कल जिनके घर लड़के-लड़कियों के कोलाइल से कान नई। दिया 
जाता था, आज उनका नामलेवा और पानादेवा कोई नहीं वचा और कल जो 
घर अन धन पूत लक्ष्मी दर तरह भरे-पूरे थे, आज उन घरों में छूने दिया वालने 
वाला भी नहीं छोड़ा । 

हा | जिस भारतवर्ष का सिर व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनि 
शाक्यसिंह, वाण ओर भट्ट प्रश्मति कवियों के नाममात्र से अब भी सारे संसार थे 
ऊँची है, उस भारत की यद्द दुदंशा | जिस भारतवर्ष के राजा चन्द्रगुप् और 
अशोक का शासन रूम-रूस तक माना जाता था, उस भारत की यह इुर्दशा | 
जिस भारत में राम, युधिष्टिर, नल, दरियन्द्र, रंतिदेव, शिवि इत्यादि पवित्र चरित्र, 
के लोग हो गये हैं उसकी यह दशा | द्वाय, भारत भैया  उठो । देखो, विदा की । 


हि नी, पु अमन ज 
६ ,,/२..... ५० >> काका 2डेकत ब्जडयह >> ॥ ब्याया अधिजे पा गाउयरा अली हे | अगर 


का राज्य पाकर भी न जागे तो कब जागोगे? मूर्खो के प्रचंड शासन के दिन [ १३४१ 
गये, भब राजा ने प्रजा का खत्व पहिचाना । विद्या की चरचा फैल चली, सव को सब 
कुछ कहने सुनने का अधिकार मिला, देश-विदेश से नई नई विद्या ओर कारीगरी 
आई । तुमको उस पर भी वहीं, सौधी बातें, भांग के गोले, भामगात, वद्दी बाल- 
विवाह, भूतप्रेत फी पूजा, जन्मपन्नी की विधि ! वही थोड़े में संतोष, गप हाँकने 
में प्रोति ओर सत्यानाशी चालें ) हाय अब भी भारत की यह दुर्देशा ! अरे | अब 
क्या चिता पर सम्हलेगा ? सारत भाई ! उठो । देखो, अब यह दुख नहीं सहा 
जाता । अरे | कब तक बेसुध रहोगे  उठो । देखो, तुम्हारी सेतानों का नाश हो 
गया। छिप्न-भिन्न होकर सव नरक की यातना भोगते हैं । उस पर भी नहीं 
चेतते । हाय || सुमसे तो अब यह दशा, नहीं देखी जाती । प्यारे | जागो । 
( जगाकर ओर नाड़ी देखकर ) हाय ) इसे तो बड़ा ही ज्वर चढा है ! 


५०4 
शाहजहा 
मूललेखक--छविजेन्द्रलाल राय 
बंगला भाषा के नाटककारों में आपका प्रमुख स्थान है। आपके 
नाटक अधिकतर मुगलकालीन इतिहास से संबंध रखते हैं। 
अनुवादक--पं० रूपनारायण पाण्डेय 
विवरण--श्रस्तुत उद्धरण में दारा के कैद हो जाने के पश्चात्‌ 
शाहजहाँ ओर उसकी लड़की की बातचीत तथा शाहजहाँ का प्रलाप 
दिया गया है । 
इसमें शाहजहाँ का दारा फे प्रति पुत्नल्लेह ओर उसके अशक्यता- 
पूणे क्रोध का अच्छा चित्रण है । 


] क्छ है. 
स्थान--आगरे के किले का शाही महल । समय-रात्रि । 
( शाहजहाँ ओर जहानारा । ) 
शाहजहॉ---अब और क्या घुरी खबर है बेटी, अब ओर क्या बाकी है ? 
मेरा दारा शिकस्त खाकर इधर-उधर भागा भागा फिर रह्या है । शुजा ने जंगली 
आराकान के राजा के यहों जाकर पनाह ली है । मुराद ग्वालियर के किले में कैद 
है। और क्या बुरी खबर दे सकती हो बेटी ? 


जहानारा--अब्वा | यह मेरी वदनसीबी है कि में ही रोज-रोज घुरी 


खबर लेकर आपके पास आती हैँ । लेकिन क्या कहूँ अब्चा, बदनसीबी अकेली 
नहें। झाती । 


हि 


१३२ | जहा०--अच्बा, भैया दारा गिरफ्तार हो गये । का 
शाह ०--ग्रिरफ्तार हो गया १--फैसे गिरफ्तार दो गया £ , 
जद्दा०--जिहदनखों ने धोखा देकर गिरफ्तार करा दिया। 
शाह०--जिहनखों |--जिहनखों !--क्या कहती है जद्दानारा ! 


जिदनखों नेः ु 
जहा०--होँ, अब्वा | 


शाह ०--कयामत का दिन क्या वहुत जल्द आने बाला-है १ 

जद्ा०--छुना, परसों दारा और उनके बेटे सिपर को एक वूढ़े हाथी की 
नंगी पीठ पर बेठाकर दिल्ली भर में घुमाया गया है ! वे मैले सादे कपड़े पहने 
थे । उनकी द्वालत देखकर कोई ऐसा न था, जो रो न दिया हो । 

शाह०--तो भी उनमें से दारा को छुड़ाने के लिए कोई नहीं दौड़ा 
सिर्फ काठ के पुत॒लों की तरह खड़े-खड़े सब लोग देखते दी रहे ? वे सब क्या 
पत्थर के बने हुए थे : 

जहा०--नहीं, पत्थर भी गर्म दो उठता है। वे कीचड़ हैं। औरंगजेब को 
गोलियों और बंदूकों का खौफ सब पर गालिब है। मानो किसी जादूगर ने उन 
पर जादू डाल रक्खा है । कोई भी सिर उठाने की द्िम्मत नहीं करता। रोते हैं-- 
सो भी छिपकर--कहीं औरंगजेब देख न ले । 

आाह०--उसके नाद : 

जहा०--उसके नाद औरंगज्ञेब ने खिजराबाद में, एक गंदे और तग 
मकान में दारा को केद कर रक्खा है । 

शाह०--और सिपर ओर जोहरत * 

जहा०--सिपर ने अपने बाप का साथ नहीं छोड़ा । जोहरत इस वर्क 
औरंगजेब के महल में हे । 

शाह०--तू जानती है, औरंगजेब ने दारा को क्‍यों कैद कर रक्‍्खा है 
वह उससे क्या सल्भूक करेगा ? 

जद्दा ०--क्या करेगा सो नहीं जानती । लेकिन, लेकिन *** 

शाह ०--क्‍क्यों जहानारा, काँप क्‍यों उठी £ 

जहा०---अगर वद्दी करे तो अब्बा ? 

शाह०---क्‍क्या क्‍या ? जद्दानारा ?--मुँह क्यों ढक लिया £ वह>-वह भी 
क्या मुमकिन है? भाई भाई का कत्ल करेगा 

जहा०---छुप । वह किसके पेरों क्री आहट है ? छुन लिया उसने ॥-“ 
अब्ज » आपने यद्द क्या किया £ क्या किया ? 


अजन+ +ञपल सनक ॥ गा पचाफीए शा 


है वंज 
ने जीना अत पता रन 2 


शाह०--कक्‍्या किया * [ १३३ 

जहा ०--बह वात कह डाली | अन बचने की कोई सूरत नहीं रही | 

शाह०--क्यों : 2 

जहा०--शायद औरमगज़ेव दारा का खून न करता । शायद इतने बढ़े 
गुनाह की और बेरहमी की वात उसे सूझृती ही नहीं | लेकिन वह वात आपने 
उसे सुझा दी [--क्या किया | क्‍या किया £ सच सत्यानाश फर दिया ! 

शाहइ०--औरंगज्ञेव तो यहाँ नहीं है । किसने सुन लिया £ 

जहा०--बह नहीं है । लेकिन यह दीवार तो है, हवा तो है, चिराग तो 
है । आज सब उसी के शरीक हैं। आप सममते हैं, यह भापका महल है। नहीं, 
यह औरंगक्षेब का पत्थर का जिगर है। यह इवा नहीं, औरंगजेब को जहरीली 
साँस है । यह चिराग नहीं, उस जल्लाद की कहर की नज़र ऐ । अबन्‍्नाजान, क्‍या 
आप यह सोचते हैं कि इस महल भें, इस किले में; इस सल्तनत में, आपका या 
मेरा एक भी दोस्त है £ नहीं, एक भी नहीं है । सब उसी के शरीक दो गये हैं । 
सब छुशामदी और मतलब के यार हैं । जुआचोर हैं |--यद्द किसकी परहाही हे ? 

शाह०--कहां : 

जहा०--नहीं, कोई नहीं ।--आप उधर क्या देख रहे हैं अब्बाजान ? 

शाह ०---कूद पढ़ें १ ः 

जद्दा ०--यह क्‍यों अब्बा £ 

शाह०--देख , शायद्‌ दारा को बचा सकूँ । वे लोग उसे कत्ल करने के 
लिए जा रहे हैं भर मैं यह औरतों की तरह, बच्चों की तरह लाचार हूँ ! आँखों 
के आंगे यह सब देखकर भी खाता, पीता, सोता और अब तक जिन्दा हैँ। 
उस्रके लिए कुछ नहीं करता |--कूद पहू । 


जहा ०--यह क्या भब्चा | जहाँ से कूदने पर यद्ट तय है कि जान नहीं 
बच सकती । 


शाह०--मर जाऊँगा तो उससे क्या १ देखूँ, अगर बचा सकूँ---बचा सकूँ। 


जद्दा०---अब्बा | आप क्या अपने आपे में नहीं हैं ? मरकर आप दारा 
की जान केसे बचा सकेंगे 2 ! 


शाह०--टठीक दे, ठीक है। में मरकर दारा को कैसे वचा सकूँगा १ ठीक 
कहती है। फिर--फिर [--अच्छा--जरा तू यहाँ औरंगज्ञेब को ले आ सकती है ? 
जहा०--नदीं अब्ना, वह नहीं आवेगा । नहीं तो में औरत होकर भी 
एक भ्तेबा उससे लड़कर देखती । उम्च दिन मैने दरबार में रू-बरू खड़े होकर 
उसका झुकाबिला किया या, मगर कुछ कर नहीं सकी । इसी सबन से उध द्नि 


बता २ 


१३४ | से मेरे बादर जाने-आने पर भी सझ्त निगरानी रक्‍्खौ जाती है । नहीं 
तो एक दफा उससे लड़ाई करके जरूर देखती । 

शाह ०--फॉदूँ ।--कूद पढ़ें ? ( कूदना चाहते हैं ) 

जहा०--अब्वा, आप ये क्‍या पागलों की सी बातें कर रहे हैं ! 

शाह०--सच तो हे । में क्या पागज्ञ हुआ जा रहा हूँ । ना ना ना, मैं 
पागल न होऊँगा | गा खुदा | इस अपाहिज, बूंढे, निहायत लाचार शाहजहों को 
देख खुदा |--तु के तरस नहीं आता, तरस नहीं आता । बेटे ने बाप को कैद कर 
रक्‍्खा है--वह बेटा जो एक दिन उस बाप के खौंफ़ से कॉपता था--इतनी 
बेइन्साफी, इतना जुल्म, ऐसी कुद्रती कानून के सज़िलाफ़ वारदात तुम देख रहे 
दो देख सकते हो ?--मैंने ऐसा क्या, ग्रुनाइ किया था कि खुद मेरा दी 
बेटा--ओऔ [-- 

जहा ०--एक मतेबा इस वक्त अगर वह मेरे सामने झा जाता, तो |/“- 
( दाँत पीसना ) । ु 

शाह०--मुमताज | तुम घड़ी खुशकिस्मत द्वो, जो अपने नेटे की ऐसी 
नाछायक ओर सदमा पहुँचाने वाली करतूत देखने को नहीं रहीं । तुमने कोई 
बढ़ा सबाब फिया था, इसी से तुम पहले चक्ा दीं ।--जद्दानारा ! 

जहा ०---अब्वा ! 

शाह०--मैं तुमे दुआ देता हूँ--- 

जहा ०--कक्‍्या अब्बा । 

शाह०--कि तेरे ओलाद न दों--दुश्मन के भी झोलाद न हो। (प्रस्थान) 

( दूसरी ओर से जद्दानारा का भ्रस्थान ) 


धवखामिनी 


'लेखक--भ्री जयशड्डर प्रसाद्‌ रचना--खंघत्‌ १९९० 

आप हिन्दी के अग्रगण्य कवियों में से हें । द्विन्दी फे नाटक-कार्रों 
में आपका प्रमुख स्थान है । आपका कामायनी नाम का मभद्दाकाव्य 
मड्जलाप्रसाद-पुरस्कार से सम्मानित हुआ था | 

विवरण--यह एक ऐतिदासिक नाटक है । महाराज समुद्रगुप्त 
के पत्चात्‌ रामगुप्त गुप्त-साम्राज्य फे अधिकारी बने थे | वे कुछ अश्चक्त 
थे और नाघरंग में मस्त रहना पसन्द करते थे । शर्कों का आक्रमया 
7» >- पर उन्होंने अपने प्राय बचाने के लिए शकराज की यद्द शर्ते स्त्री- 
. कर ली कि ध्रुवस्वामिनी अन्य सामन्त-पत्रियों के साथ शकराज् के 


शिविर मे चली ज्ञायगी । धवस्वामिनी रोती है ओर शकराज के [ १३१५ 
यहाँ उसे न भेजने की रामगुप्त से प्राथेना करती है। उसकी प्राथना न सुनी 
जाने पर ध्रवस्वामिनी आत्महत्या करने को उद्यत होती है | चन्द्रगुप्त 
ह्ितीय भ्रवस्वामिनी को आत्महत्या करने से रोक लेता है | स्वयं अन्य 
सासन्तों के साथ ध्रवस्वामिनी का रूप रखकर जाता है । वहाँ शकराज 

को मार रामगुप्त से साम्राज्य का अधिकार ले लेता है। 
प्रस्तुत उद्धरण से शकराज ओर मिद्दिरदेव की कन्या से जो 
शकराज की महिषी होने वाली थी, वार्ताज्ञाप तथा चन्द्रगुप्त ओर सामन्‍्तों 
द्वारा शकराज फे मारे जाने का वर्णन है। अन्त में ध्वस्वामिनी चन्द्रगुप् 
को वरती है । इस नाटक मे यहाँ दिखलाया गया है कि जो स्री के संमान 
की रक्षा नहीं कर सकता, वह उससे विवाह करने का अधिकारी नहीं है । 

49 ्छ कक 

द्वितीय अंक 
( शकदुग के भीतर सुनइले काम वाले खम्भों पर एक दालान, बीच में 
छोटी छोटी दो सीढ़ियाँ, उसी के सामने काश्मीरी खुदाई का सुन्दर लकड़ी का 
सिंदासन । बीच के दो खम्मे खुले हुए हैं । उप्तके दोनों ओर मोटे-मोंटे चित्र बने 
हुए तिब्बती ढंग के रेशमी पर्दे पढ़े हैं। सामने बीच में छोटा-सा आँगन की तरह, 
जिसके दोनों ओर क्यारियों, उनमें दो-चार पोधे और लताएँ फूलों से रदी 
दिखाई पढ़ती हैं । 

कोसमा--( धीरे २ पोधों को देखती हुईं अवेश करके ) इन्हें सींचना 
पड़ता है। नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सोंदय्ये पर आवरण डाले देती 
है । ( देखकर ) आज तो इनके पत्ते घुले हुए भी नहीं हैं । इनमें फूल, जेसे 
, भुकुलित होकर ही रद गये हैं। खिलखिलाकर हँसनें का मानो इन्हें वल नहीं । 
( सोचकर ) ठीक इधर कई दिनों से महाराज अपने युद्ध-विश्नह में लगे हुए हैं 
और में भी यहाँ नहीं आई, तो फिर इनकी चिन्ता कोन करता ? उसी दिन मैंने 
यहाँ दो मघ् ओर भी रख देने के लिए कद दिया था, पर सुनता कौन है १ सब 
जेसे रक्त के प्यासे | प्राण लेने ओर देने में पागल ! वसन्‍्त का उदास और 
अलस पवन आता है, चला जाता है । कोई उस स्पशे से परिचित नहीं । ऐसा 
तो वास्तविक जीवन नहीं है । ( सीढ़ी पर बैठकर सोचने लगती दै ) प्रणय | 
प्रेम | जब सामने से आते हुए तीत्र आलोक की तरद्द आँखों में प्रकाश-पुञ्न उड़ेल 
देता है, तव सामने को सब वस्तुएँ और सी भस्पष्ट दोजाती हैं । अपनी... हि 


डर 


१३६ | भी प्रकाश की किरणों नहीं । तव वही, केवल वही | हो पागलपन, भूल दो 
दु.ख मिले । प्रेम करने की एक ऋतु होती है । उसमें चूकना, उसमें सोच-सममकर 
चलना दोनों बराबर हैं। सुना है, दोनों ही ससार के चतुरों की दृष्टि में मूर्ख बनते 
हैं। तब कोमा ! तू किसे अच्छा समझती है ? ( गाती है ) 
योवन | तेरी चंचल छाया । 

इसमें वेठ घूंट भर पीलूँ, जो रस तू है लाया। 

मेरे प्याले म॑ मद बनकर कब तू छली | समाया ? 

जीवन-वंशी के छिद्रों में स्वर वनकर लहराया । 

पल भर रुकने वाले ! कह तू पथिक | कहाँ से आया ? 


( चुप होकर और बंद किये तन्मय होकर बेठी रह जाती है ) 

( शकराज का प्रवेश । हाथ में एक तलवार लिये चिन्तित भाव से 
आकर इस तरह खड़ा होता है, जिससे कोमा को नहीं देखता ) 
शकराज--खिंगल श्रभी नहीं आया, क्‍या वह बन्दी तो नद्दीं कर लिया 

गय्या ? नहीं, यदि वे अन्धे नहीं हैं तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपत्ति दिखाई 
देनी चाहिए | ( सोचकर ) विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं है । हम लोगों को 
भी रक्त की नदी बहानी पढ़ेगी। चित्त बढ़ा चश्चल हो रहा है, तो वैठ जाऊँ 
इस एकान्त में अपने विखरे हुए मन को संभाल लूँ १ ( इधर-उधर देखता हे, 
कोमा आहट पाकर उठ खड़ी होती है । उसे देखकर ) अरे, कोमा | कोमा ! 
कोमा--होँ, मद्दाराज | क्या शआज्ञा है ? 
शकराज---_ उसे ल्िग्ब भाव से देखकर ) आज्ञा नहीं, कोमा | पुम्हें 
आज्ञा न दूँगा । तुम रूठी हुई-सी क्‍यों बोल रही हो 
कोमा--#ठने का सुहाग मुझे मिला कब £ 
शकराज--आजकल में जैसी भीषण परिस्थिति में हूँ, उसमें अन्यमनस्क 
होना स्वाभाविक है; तुम्हें यह न भूल जाना चाहिए । 
कोमा---तो क्या आपकी दुश्चिन्ताओं में मेरा भाग नहीं £ भुमे उससे 
अलग रखने से क्या वह परिस्थिति कुछ सरल हो रही है ? 
शकराज--तुम्दोर हृदय को उन दुर्भावनाओं में डालकर में व्यधित करना 
नहीं चाहता । मेरे सामने जीवन-मरण का स्रश्न हे । 
कोमा--प्श्न खयय ।किसी के सामने नहीं आते । मैं तो सममती है. कि 
०». मनुष्य उन्हें जविन के लिए उपयोगी सममता है, मकड़ी की तरह लठकने के लिए 
े आप ही जाला घुनता है। जीवन का प्रायमिक असन्न उक्षास मलठ॒ष्य के 


.। 
का 


ते 
नम 


भविष्य में मंगल ओर सोसास्य को आमंत्रित करता है। उससे उदासीन [ १३७ 
न होना चाहिए भद्दाराज ! 
शकराज--सोभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के भय हैं । में तो 
पुरुषाथे को हो सब का नियामक सममभता हूँ । पुरुषाथ ही सौभाग्य को खींच 
लाता है। हाँ, में इस युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था कोमा, में दी दिग्विजय के 
लिए नहीं निकला था । 
कोसा--सेंसार के नियम के अनुसार अपने से महान्‌ के सम्मुख थोड़ा- 
सा विनीत बनकर इस उपद्रव से अलग रह सकते थे । 
शकराज--यही तो मुझसे नहीं हो सकता । 
कोमा--अमावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्त्वपू्णं दिखाने का 
अभिनयन करे तो क्या अच्छा नहीं दे १ 
शकराज--[ चिद॒कर ) यद्द शिक्षा अभी रहने दो कोमा, में किसी से 
बड़ा नहीं हूँ तो छोटा भी नहीं बनना चाहता | तुम अभी तक पाषाणी प्रतिमा की 
तरह वहीं खड़ी हो, भरे पास आओ । 
कोमा--पाषाणी | हों, राजा | पाषाण के भीतर भी कितने मधुर स्रोत 
बहते रहते हैं, उनमें मद्रि नहीं, शीतल जल की धारा बहती है। प्यासों 
की तृप्ति-- ः 
शकराज--किन्तु सुझे तो इस समय की स्फूर्ति के लिए एक प्याला 
मदिरा ही चाहिए । 
कोसा--( स्थिर दृष्टि से देखती हुई ) में ले आती हूँ आप वेठिए | 
( कोमा एक छोटा-सा मंच रख देती दे ओर चली जाती है । शकराज संच पर 
बेठ जाता है । ) ( खिंगल का प्रवेश ) 
शकराज--कहो जी, क्या समाचार है ? 
खिंगक्ष--भहाराज ! मेने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि हम लोगों 
का अवरोध दृढ़ है। उन्हें दो में सु एक करना ही होगा । या तो अपने प्राण 
दें अ्न्यभा मेरे सन्धि नियमों को स्वीफार करें । 
शकराज-- उत्सुकता से ) तो पे समझ गये १ 
खिंगल---दूसरा उपाय द्वी क्या था १ यह छोकड़ा रामगुप्त, समुद्रगुप्त की 
तरह दिरखिजय करने निकला था। उसे इस बौहड़ पहाड़ी घाटियों का परिचय 
नहीं मिला था। किन्तु सब नातों को सममकरर वह आपके नियसों को मानने के 
लिए बाध्य हुआ । 


१३८ ] शकराज--( प्रसन्नता से उठकर उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है ) 
ऐँ ! तुम सच कहते हो १ सुझे तो आशा नहीं । क्या दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त 
ने मान लिया ! हे क्‍ 
( स्वणे के कलश में मदिस लेकर कोमा चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती है) 

खिंगल्लन--हों, महाराज | उसने मेंगे हुए सब उपहारों को देना स्वीकार 
किया ओर ध्रुवस्वामिनी भी आपकी सेवा में शीघ्र द्वी उपस्थित होती है। ( कोमा 
चौंक उठती है ओर शकराज प्रसन्नता से खिंगल के हाथों को फ्कमोरने लगता है) 

शकराज---खिंगल | तुमने कितना सुन्दर समाचार सुनाया | आज देव- 
पुत्रों की स्वर्गीय आत्माएँ प्रसन्न होंगी । उनकी पराजयों का यह प्रतिशोध है । 
इम लोग गुप्तों की दृष्टि में जगली, बबर और असभ्य हैं, तो फिर मेरी प्रतिददिंसा 
भी वर्बरता के दी अनुकूल द्ोगी । हों, मैंने अपने शूर-सामन्तों के लिए भी प्नियों 
मांगी थीं । 

खिंगल--वे भी साथ ही अविंगी । 

शकराज---तो फिर सोने की माँक वाली नाच का प्रबन्ध करों । इस 
विजय का उत्सव मनाया जाय ओर मेरे सामन्तों को भी शीघ्र बुला लाओ । 

( खिंगल का प्रस्थान । शकराज अपनी प्रसन्नता में उद्विम-सा इधर-उधर 
टहलने लगता है और कोमा अपना कलश लिये हुए धीरे-धीरे सिंहासन के पास 
जाकर खड़ी हो जाती है । चार सामन्तों का प्रवेश । दूसरी ओर से नर्तीकैयों का 
दल आता है । शकराज उनकी ओर ही देखता हुआ पिंहासन पर बैठ जाता है । 
सामन्त लोग उसके पेरों के नीचे सीढ़ियों पर बैठते हैँ । नर्वेकियाँ नाचती हुई 
गाती हैं ) 

गाना 
अस्ताचछ पर युवती संध्या की खुली अलक छघुँघराली है। 
लो, मानिक सदिरा की घारा अब बहने लगी निराली' है । 
भर ली पहाड़ियों ने अपनी मीलों की रत्लमयी प्याली। 
झुक चली चूमने वह्लरियों से लपटी तरु की डाली दै। 
यह लगा पिघलने मानिनियों का हृदय मादु प्रणय रोप-भरा । 
वे हँसती हुई दुलार सरी मधु-लद्दर उठाने वाली दे। 
भरने निकले हैं प्यार भरे जोड़े कुंजों की मरुस्सुट से। 
इस मधुर अंधेरी में अब तक क्या इनकी प्याली खाली है । 
भर उठी प्यालियों, समनों ने सौरभ मकरन्द मिलाया है। 


है 


कामिनियों ने अनुराग भरे अ्रधरों से उन्हें लगा ली दे । 


7 #- 


वसुधा सदमाती हुई उधर आकाश लगा देखो झुकने । [ १३५९ 
सब भ्रूम रहे अपने सुख में तूने क्या बाधा डाछी है? 
( नत॑कियोँ जाने लगती हैं ) 
एक सामन्त--भ्रीमान्‌ | इतनी बड़ी विजय के अवसर पर इस सूखे 
उत्सव से सन्तोष नहीं द्ोता, जब कि कलश सामने भरा हुआ रक्‍्खा दे । 
शकराज--गीक है | इन लोगों को केवल कहकर ही नहीं, प्यालियाँ भर 
कर भी देनी चाहिएँ । 
( सव पीते हैं ओर नतेकियाँ एक-एक को सान्नुरोध पान कराती हैं ) 
दूसरा सामन्त--श्रीमान्‌ की आज्ञा मानने के अतिरिक्त दूसरी गति नहीं । 
उन्होंने समझ से काम लिया, नहीं तो हम लोगों को इस रात की कालिसा में 
रक्त की लाली मिलानी पड़ती । 
तृतीय सामन्त---क्या, बक-बक करते हो £ चुप-चाप इस बिना परिश्रम 
की विजय का आनन्द लो । लब्ना पड़ता तो सारी देकड़ी भूल जाती । 
दूसरा सामन्त--( क्रोध से लड़खड़ाता हुआ उठता है ) हमसे १ 
तीसरा सामन्त--हों जी, तुमसे ! 
दूसरा सामन्त--तो फिर आओ  तुम्हीं से निपट लें । ( सब परस्पर 
लड़ने की चेष्टा कर रहें हैं। शकराज खिंगल को संकेत करता है । वह उन लोगों 
को बाहर लिवा जाता है । तूयनाद ) 
शकराज--रान्नि के आगमन की सूचना हो गई । दुर्ग का छार अब शीत्र 
ही बन्द होगा । अब तो हृदय अधीर द्वो रहा है। खिंमल | 
( खिंगल का पुन प्रवेश ) 
खिंगक्ष--दुर्ग तोरण में शिविकाएँ आ गई हैं । । 
शकराज--( गवे से ) तब विलम्ब क्यों £ उन्हें अभी ले आओ 
खिंगल--( सविनय ) किन्तु रानी की एक प्रार्थना है । 
शकराज--क्ष्या £ 
खिंगल---बह पहले केवल श्रीमान्‌ से ही सीधे भेंट करना चाहती हैं। 
उनकी मयोदा"***** 
शकराज---+ ठठाकर हँसते हुए ) क्या कहा--मर्यादा | भाग्य ने मुकने 
के लिए उन्हें विवश कर दिया है, उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान ओर भी 
अधिक रहता हे । यह उनकी दयनीय दशा है । 
सिंगजञ--वह श्रीमान्‌ की रानी दोने के लिए आा रही है । 
शकराज--( हँसकर ) अच्छा, तुम मध्यस्थ हो न तुम्दारी वात मानकर 


१४०. | में उससे एकान्त में ही मेंट करूँगा | जाओ । ( खिंगल का प्रस्थान ) 

कोमा--महाराज ! मुझे क्या आज्ञा है ? 

शकराज-- चौंककर ) अरे, तुम अभी यहीं खड़ी हो ? में तो जैसे भूल 
ही गया था। मेरा हृदय चंचल हो रहा है । मेरे समीप आओ कोमा ।- 

कोसा--नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से ? 

शकराज---[ सभलकर ) नई रानी का आना क्‍या तुम्हें अच्छा नहीं 
लगा, कोमा 

कोमा--( निर्विकार भाव से ) संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए 
भी अच्छी लगती ही हैं । ओर बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पढ़ती हैं । 

शकराज-- ऊुँफलाकर ) तुम तो आचाये मिह्दिरदेंव, की तरद दाशे- 
निकों की-सी बातें कर रददी हो ! कर 

कोमा--वे मेरें पिता तुल्य हैं। उन्हीं की शिक्षा में में पली हूँ। हो, अंक, 
है। जो बातें राजा को अच्छी लगें, वे ही मुझे भी रुचनी द्वी चाहिएँ । 

शकराज---_ अव्यवस्थित होकर ) अच्छा, तुम इतनी अनुभूतिमयी हो, 
यह में आज जान सका। 

कोमा--राजा तुम्हारी ल्ेहसूचनाओ्रों की सहज प्रसन्नता और मधुर अलापों 
ने जिस दिन मन के नीरस और नौरवशूल्य में सगीत की, वर्ंत की ओर मकरद 
की सृष्टि की थी, उसी दिन से में अनुभूतिमयी वन गई हूँ। क्या वह मेरा भ्रम 
था ? कह दो कद दो, कि वह तेरी भूछ थी | ( उत्तेजित कोमा सिर उठाकर राजा 
की आँखों से आँख मिलाती हैं ) 

शकराज--( संकोच से ) नहीं कोमा, वह अ्रम॑ नहीं था । में सच तुम्हें 
प्यार करता हूँ । 

कोमा--( उसी तरह ) तब भी यह बात ! 

शकराज--( सशंक ) कोन सी वात १ 

कोमा--वददी जो आज होने जा रद्दी हे ! मेरे राजा | शआ्राज तुम एक श्री 
को अपने पति से विच्छित्त कराकर अपने गे को तृप्ति के लिए केसा अनभथ 


कर रहे हो £ 
शकराज--( दँसकर बात उड़ाते हुए ) पायल कोमा ! बह मेरा राजनीति 


का प्रतिशोध है । 
कोमा--( दृदता से ) किन्तु, राजनीति का प्रतिशोध, कया एक नारी 
“७. * कुचले बिना पूरा नहीं हो सकता ? 
शकराज--जो विषय न समझ में आधे, उस पर विवाद न करो । 


कोमा--( खिन्न होकर ) में क्यों न कहूँ? ( ठहरकर ) किन्तु [ १४१ 
नहीं, सुझे विवाद करने का अधिकार नहीं । यह में समझ गई । ( वह दुश्खी 
होकर जाना चाहती है कि दूसरी ओर से मिहिरदेव का प्रवेश ) 

शकराज--- संभ्रम में खड़ा होकर ) घमेपूज्य में वन्‍्दना करता हैँ । 
मिह्रंदेव--कल्याण हो | ( कोमा के सिर पर हाथ रखकर ) वेटी ! में 
तो तुकको ही देखने चला आया। तू उदास क्यों है ? ( शकराज की ओर गढ़ 
दृष्टि से देखने लगता है | ) 

शकराज--आचाये | रामगुप्त का दपेदलन करने के लिए, मेंने भ्रुवस्वामिनी 
को उपहार में भेजने की आज्ञा उसे दी थी । आज रामगुप्त की रानी मेरे हुगे में 
आईं है । कोमा को इसमें आपत्ति है । 

मिहिरदेव--[ गम्भीरता से ) ऐसे काम में आपत्ति होनी ही चाहिए। 
राजा | ज्ञी का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे, उसका फूल 


क्या अच्छा होगा ? ओर भी, यह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अद्याचार 
होगा । 
शकराज--( क्षोम से ) भावी पत्नी ? 


मिह्िरदेव--अरे | क्‍या तुम इस क्ृणिक सफलता से प्रमत्त हो जाओगे ? 
क्‍या तुमने अपने आचाये की प्रतिपालिता कुमारी के साथ ख्लेह का संबंध नहीं 
स्थापित किया है ? क्‍या इसमें भी संदेद है ? राजा | ल्लियों का ख्लेह--विश्वास 
भंग कर देना, कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है; परन्तु सावधान द्ोकर उसके 
परिणाम की भी सोच लो। 

शकराज--में समझता हूँ कि आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्वेप न 
करें तो अच्छा हो । 

मिद्दिरदेच--राजनीति ? राजनीति ही मनुष्यों के लिए सव कुछ नहीं 
है। राजनीति के पीछे नीति से भी द्वाथ न धो बेठो; जिसका विश्वमानव के साथ 
व्यापक संवंध है । राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण- 
भर के लिए तुम अपने को चतुर समझ लेने की भूल कर सकते हो । परन्तु इस 
सीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना, सव से बड़ी द्वानि है। 
शरूराज ) दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में खर्गीय ज्योति का निवास है । 

शकराज--बस, बहुत हो चुका | आपके महत्त्व की भी एक सौंपा 
होगी । अब आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो में ही चला जाता हूँ । ( पस्थान ) 

सिहिरदेझ---चल कोसा । हम लोगों को लताओं, इक्तों भोर चद्यनों से 
छाया ओर सहानुभूति मिलेगी । इस दुगे से बाहर चल । श 


१४२ | कोमा--( गदुगद्‌ कंठ से ) पिताजी १ ( खड़ी रह जाती है ) 

मिहिरदेव--बेटी हृदय को संभाल । कष्ट सहने के लिए प्रस्तुत दो जा । 
प्रतारणा में बड़ा मोह द्वोता है। उसे छोड़ने का मन नहों करता । फोमा | छल 
का बहिरंग सुन्दर होता है--विनीत और आकषेक भी; पर दुखदायी ओर हृदय 
को बेघने के लिए । इस वन्धन को तोड़ डाल । 

कोमा--( सकरुण ) तोड़ ढालूँ पित्ताजी | मेंने जिसे अपने आँसुओं से 
सींचा, वद्दी दुलार भरी वल्लरी, मेरे आँख बन्द कर चलने में मेरे ही पैरों से उलक 
गई हैं । दे दूँ. एक सटका--उसकी हरी हरी पत्तियाँ कुचल जायें और वह भी 
छिन्न होकर धूल में लोटने लगे ? ना, ऐसी कठोर आज्ञा न दो । 

मिहिरदेव--( नि.श्वास लेकर आकाश को देखते हुए ) यहाँ तेरी भलाई 
होती, तो में चलने के लिए न कहता । हम लोग अखरोट की छाया में बेठेंगे--- 
भरलनीं के किनारे, दाख के कुजों में विश्राम करेंगे । जब नीले आकाश में मेघों के 
डकढ़े, सानसरोवर जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे, तब तू अपनी तकली पर 
ऊन कातती हुई कहानी कहेगी और में सुनूँगा । 

कोमा--तो चलूँ (एक वार चारों ओर देखकर) एक घड़ी के लिए मुझे * 

मिहिरदेव--( ऊबकर आकाश की ओर देखता हुआ ) तू नहीं मानती £ 
वह देख नील-लेहित रंग का धूमकेतु अविचल भाव से इस दुर्ग की ओर केसा 
सयानक संकेत कर रहा है ? 

कोमा--( उधर देखते हुए ) तब भी एक क्षण मुमे'***"* 

मिहिरदेव--पागल लड़की ! अच्छा, में फिर थआऊँगा । तू सोच ले। 
विचार करले । ( जाता है ) 

कोमा--जाना द्वी होगा ? तब यह मन की उल्मन क्यों £ अमंगल का 
अमिश्ञाप, अपनी क्रूर हँसी से इस दुर्ग को केंपा देगा ओर सुख के खप्न विलीन 
दो जायेंगे। मेरे यहाँ रहने से उन्हें अपने भावों को छिपाने के लिए वनावटी 
व्यवहार करना होगा, पग-पण पर अपमानित होकर मेरा हृदय उसे सद्द न 
सकेगा । तो चलूँ ? यद्दी ठीक दे । पिता जी ! ठद्दरिए, में आती हूँ । 

शकराज---[ प्रवेश करके ) कोमा | 

कोमा--जाती हूँ राजा ! 

शकराज--कहों ? आचाये के पास ? मालूम द्ोता दै कि वे बहुत ६ी 

*. दुखी होकर चले गये हैं । 
| “कोमा--धूमकेठु को दिखाकर उन्होंने मुकम्े कहा कि तुम्दारे डुगे में 


हा 


2 


। 


रहने से मंगल होगा । [ १४३ 

शकराज--( भयभीत होकर उसे देखता हुआ ) ओह मयावनी पूँछ 
वाला धूमकेतु ! आकाश का उच्छूंखलपर्यटक ! नज्ञतश्न-लोक का अभिशाप ! 
फोमा | आचार को बुलाओ ! वे जैसा आदेश देंगे, वैसा ही में करूँगा । इस 
अपंगल की शान्ति होनी चाद्विए । 

कोमा--वे वहुत चिढ़ गये हैं । अब उनको प्रसन्न करना सहज नहीं हे । 
वे मसुफे अपने साथ लिवा जाने के लिए भरी प्रतीक्षा करते होंगे । 

शकराज---कोमा | तुम कहाँ जाओगी :£ 

कोसा--पिता जी के साथ । 

शकराज--ओर मेरा प्यार ! मेरा ल्लेह सब भुला दोगी ? इस अमंगल 
की शान्ति करने के लिए आचाये को न सममझाओगी ? 

कोसा--( खिन्न होकर ) प्रेम का नाम न लो । घह एक पौड़ा थी, जो 
छूट गई । उसकी कसक भी धीरे-धीरे दूर हो जायगी । राजा में तुम्हें प्यार नहीं 
करती । में ते दपे से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुषमूर्ति की पुजारिन थी । जिसमें 
पृथ्वी पर अपने पेरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी। इस स्वार्थभलिन कलुष से भरी 
मूर्ति से मेरा परिचय नहीं । अपने तेज की अप्रि में जो सब कुछ भस्म कर सकता 
हो, उस-हृड़ता का, आकाश के नक्षत्र कुछ बना-बिग्राडढ़ नहीं सकते । तुम आशका 
मात्र से दुबेल-कम्पित ओर भयभीत हो । 


शकराज--( धूमकेतु को वार बार देखता हुआ ) भयानक ! कोमा, भुमे 
बचाओ । 


कोसा--जाती हूँ महाराज पिताजी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे । ( जाती 
है। शकराज अपने सिंहासन पर हताश होकर बैठ जाता है । ) 

प्रहदी--( प्रवेश करके ) महाराज ध्रुवखामरिनी ने पूछा है कि एकान्त 
हो तो झाऊं। 


शकराज--हाँ, कद दो कि यहाँ एकान्त है ओर देखो यहाँ दूसरा कोई 
न थाने पावे । 


( प्रदरी जाता है । शकराज चंचल होकर टहलने लगता है । धूमकेतु की 
ओर दृष्टि जाती द्वै तो भयभीत होकर बैठ जाता है ) 
शकराज---तो इसका कोई उपाय नहीं 2 न जाने क्यों मेरा हृदय घवरा 
रहा है। कोमा को समझा बुकाकर ले आना चाहिए। ( सोचकर ) किन्तु इधर 
धुवस्वामिनी जो आ रही है ! तो भी देखें यदि कोमा प्रसन्न हो जाय**"। (जाता है) 


१४४ | में सब अंग छिपाये हुए आती हैं। केवल खुले हुए सुँह पर प्रसक्ष चेश 
दिखाई देती है ) 

चन्द्रगुप्त--तुम आज कितनी प्रसन्न हो ! 

घुवस्वामिनी--ओऔर तुम क्या नहीं 

घन्द्रगुप्त--मेरे जीवनननिशीय का धुव नक्तत्न इस घोर श्रन्धकार में 
अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है ! आज महोत्सव है न? 

घुवस्वामिनी--लोट जाओ, इस तुच्छ नारी-जीवस के किए इतने महात्‌ 
उत्तगे की आवश्यकता नहीं । 

पघन्द्रगुप्त--देवि ! यह तुम्दारा क्ञणिक मोह है । मेरी परीक्षा न लो। 
भेरे शरीर ने चाहे जो रूप धारण किया हो, किन्तु हृदय निश्छ्म है ! 

ध्ुवस्वामिनी--अपनी कामना की वस्तु न पाकर यह आत्म-हत्या जैसा 


प्रसंग तो नहीं है ? 
चन्द्रगुप्त--तीखे वचनों से ममोहत करके भी ज्ञाज कोई मुझे इस 


झत्यु-पथ से विमुख नहीं कर सकता । मैं केवल अपना कर्त्तव्य कहूँ, इसी में मुझे 
सुख है ( भुवस्वामिनी संकेत करती है । शकराज का प्रवेश । दोनों छुप हो जाते 
हैं। बह दोनों को' चकित होकर देखता है ) 

शकराज--मैं किसको रानी समझ? रूप का ऐसा तीव्र आलोक | नहीं, 
मेंने कभी नहीं देखा था। इसमें धुवस्वामिनी कौन है १ 

प्ुवस्वासिनी--यह में आ गई हूँ । 

चन्द्रगुप्त--( हँसकर ) शकराज को तुम घोका नहीं दे सकती दो । 
प्वघदेवी कोन है ? यह एक अन्धा भी बता सकता है । 

धुवस्वामिनी--( आश्चय से ) चन्द्रे | तुमको क्‍या हो गया है १ यहाँ 
आने पर तुम्दारी इच्छा रानी बनने की के गई है £ या मुझे शकराज से बचाने के 
लिये यह तुम्हारी खामिभक्ति है? (्कराज चकित होकर दोनों की ओर देखता है) 

पन्द्रगुप्त--झोौन जाने तुम्हीं ऐसा कर रही हो : 

ध्रवस्वामिनी--चन्द्े | तुम मुझे दोनों भोर से नष्ट न करो । यहाँ से 
लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्तकुल के अंत-पुर में रहने पाऊँगी * 

घन्द्रयुप्त--चन्द्रे कहकर मुमाकी पुकारने से तुम्दारा क्या तात्पये है * 
यह अच्छा भगढ़ा तुमने फेलाया । इसी हिये मैंने एकान्त में मिलने की 
प्रार्थना की थी। 

प्र॒वस्वामिनी--तो क्या में वहाँ भी छली जाऊँगी £ 

शकराज--ठहरो | दोनों को ध्यान से देखता हुआ ) क्‍या पिन्‍्ता 


दि में दोनों को ही रानी समझ लेँ [हि १४५ 

घुवदेवी--ऐं *** ०2० ६०० 

पन्द्रगुप्त--हैं '** *** 

शकराज--क्यों, इसमें क्‍या बुरी बात है १ 

चन्द्रगुप्त--जी नहीं, यह नहीं दो सकता । ध्रुवस्वामिनी कोन हे ? पहले 
इसका निरशेय होना चाहिए। 

प्ुवस्वामिनी--( क्रोध से ) चन्द्रे | मेरे भाग्य के आकाश में, धूमकेतु- 
सी झपनी गति बन्द करो। 

शकराज--( धूमकेतु की भोर देखकर भयभीत-सा ) ओह, भयानक | 
( व्यप्न भाव से टहलने लगता है ) 

घन्द्रगुप्त--( शकराज की पी पर हाथ रखकर ) सनिये-- 

प्रवस्वासिनी---चन्द्रे ! ! 

घन्द्रयुघत--इस धमकी से तो कोई लाभ नहीं | 

प्र॒वस्‍्वामिनी--तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन-मरण साथ ही द्वोगा । 

घन्द्रगुप्त--तो डरता कौन है १ ( दोनों ही शीघ्र कटार निकाल लेते हें ) 

शकराज--( घबराकर ) हैं, यह क्या £ तुम लोग यह क्‍या कर रही 
हो ? ठहरो । आचाये ने ठीक कद्दा है, आज शुभमुहूर्त नहीं । में कल विश्वसनीय 
व्यक्ति को बुलाकर इसका निश्दय कर लूँगा । आज तुम लोग विश्राम करो । 

पघ्रुवस्वामिनी--नहीं, इसका निश्चय तो आज ही द्ोना चाहिए । 

शकराज--- बीच में खड़ा होकर ) में कहता हूँ न । 

“ घन्द्रयुघ--वाद्द रे कहने वाले | 

( ध्रुवस्वामिनी मानो चन्द्रयुप्त के आक्रमण से भयर्भात द्वोकर पीछे 

हटती है और तूर्यनाद करती है। शकराज आश्वयें से उसे सुनता हुआ सहसा 
' घूमकर चन्द्रगुप्त का द्वाथ पकड़ लेता है । घुवस्वामिनी मटके से चन्द्रगुप्त का 

उत्तरीय खींच लेती है ओर चन्द्रगुप्त द्वथ छुद़्ाकर शकराज को घेर लेता है ) 

शकराज--( चकित-सा ) ऐं, यद्द तुम कोन श्रवंचक ! 

घन्द्रगुप्त--सें हूँ चन्द्रगुप्त, तुम्हारा काल ! मैं अकेला आया हूँ, तुम्हारी 
पीरता की परीक्षा लेने | सावधान | 

( शकराज भी कटार निकालकर युद्ध के लिए श्रप्रसर होता है । युद्ध 
आओर शकराज की मृत्यु । बाहर दुगग में कोलाइल । प्रुवस्वामिनी की जय! का 

 इज्ञा मचाते हुए रक्काक्त कलेवर सामन्त-कुमारों का प्रवेश । भुवस्वामिनी ओर 


१४६ | चन्द्रगुप्त को घेरकर समवेत खर से श्रुवस्वामिनी की जय हो). -, 
पटाक्षेप . 
बुद्धदेव अथवा सूर्तिमान्‌ त्याग 
लेखक--श्री विश्वम्भरसद्वाय व्याकुल? 
रचनाकाल--संवत्‌ १९७६ के रूगभग 
आपको नाट्यकला का बहुत अच्छा ज्ञान था । आपके नाम से 
ध्याकृुज्ननाटक-मंडली” खोली गई थी । 
विवरण--इस नाटक में बुद्धदेव फे त्याग का वर्योन है। प्रस्तुत 
उद्धरण में बुद्धदेव के वन चले जाने के बाद का दृश्य है । इसमें बुद्धदेव 
के माता-पिता एवं धर्म-पल्ली ( गोपा ) का विज्ञाप तथा राजा शुद्धोदन 
ओर बुद्धदेव फे सारथि छन्‍्दक का वार्तालाप, है । छन्‍्दक ने राजा को 
बतलांया है कि बुद्धदेव किस प्रकार घर को छोड़कर गये | 
रंगमंच की दृष्टि से जो नाटक लिखे गये थे, उनमें इसकी अच्छी 
ख्याति है । 


कट छ कै 
पहिला अंक 
दसवो दृश्य 
स्थान--राजभवन 
[ राजा शुद्धोदुन सल्िन-मुख से शअते हैं ] 
राजा---चला गया, मेरा सिद्धार्थ चला गया । बेटा | तुम बढ़े ही हृठीले 
निकले । तुम्हें माता-पिता के घुढापें पर दया न आई । विधाता | क्या तुमसे किसी 
का हर्ष नहीं देखा जाता ? कोई निस्संतान होने के फारण असू बह्ाता है, किसी 
का पुत्रवियोग के दुख से हृदय फटा जाता है । क्या तुम्हें मनुष्य के दुसी रहने 
ही में आनन्द आता दे? (दो दासियों के साथ रानी गोमती का प्रवेश ) 
रानी--( घबराई हुई ) कद्दिए नाथ | वालक का पता चक्ता 
राजा--( लम्बी सास लेकर ) नहीं | अ्रभी तक कोई लौट कर नहीं आया। 
रानी--कौन आता ? क्रिसी के कलेजे को लगी होती तो कोई श्राता । 
दूसरे के दुख की किसको चिंता होती है ? बेटे की माँ फो ही ममता होती हैँ । 
परमात्मा ! क्‍या सुक जनम-जली का जन्म संसार में इसी लिए हुआ था ? मेरे दी 
भाग्य में यह देखना बदा था ? बहन माया [ तू बढ़ी भाग्यवती रही | पुत्र वियोग 
का दुख न देखा; पहले दी चली गई | हाय ! न जाने, मेरा लाल किस अ्रवत्या 


डी 


| 


श 
| 


प 


में होगा ? (उन्मत्त सी होकर) कह्दों हो, मेरे लाढ़ों के पाले ! कह्दों हो : [ १४७ 
भेरे अँधेरे घर के उजाले | कहों हो: मेरी आँखों के तारे ! मुझे इस अंधकार में 
छोड़ कहों सिधारे ? बेटा ! तुम्दारे बिना अब यह भवन नहीं भाता; फाड़ खाने की 
आता हे। पुत्र | तुमने तो आज तक क्लेश का नाम भी नहीं सुना था, फिर वन 
में रहकर केसे जीवन बिताओगे ? वहं तुम्हारे खान-पान का कोन प्रवन्ध करेगा 2 
हाय ! में अपनी बहू का मन कैसे बहलाऊँगी १ उसे क्या कहकर सममाऊँगी ? 
आओझो घर लोट आओ, मेरे प्राण जाते हैं । देखे, मेरी छाती फटी जाती है। तुम 
निरदेयी तो नही हो; बड़े दयाशील हो | तुम्हें तो संसार-भर के जीवों पर दया 
आती है । 
राजा--( कातर स्वर से ) हों, आओ बेटा ! एक बार तो लोटठ ही 
आओ । अपने पिता के प्राण चले जाने पर चाहे फिर चले जाना । झरे | प्राण 
भी तो नहीं निकलते । हा दशरथ | तुस बड़े बड़भागी थे। सच्चे सुतन्अनुरागी थे | 
न जिये, न जिये॥ अंत को पुत्र-वियोग में प्राण दे ही दिये । 
( सिद्धार्थ के चल्न-आभूषण लिये छुंदक आता है ) 
छुंदुक--जय जीव | 
राजा--छंदक ! तू आ गया * (घबराहट से) ओर मेरा सिद्धार्थ कहाँ है 
रानी--अरे | मेरे लाल को कहाँ छोड़ आया £ मेरी कोख उजाड़कर यह 
किसके वस्त्र ले आया £ हाय जिस रल्न को मैंने बड़े यत्न से रक्‍्खा था, तू उसे 
एक क्षण में दी खो आया १ ( रोकर ) वह मेरी आँखों का तारा, जीने का सहारा 
था । अरे | बता तो सही, उसने कुछ कहा भी है १ किस बात पर रूठ कर गया 
है? ( राजा से ) प्राणनाथ | यद्द वात हो तो तुम्दीं चले जाओ, मेरे बालक को 
मना लाओ । 
राजा--प्रिये | किसे मसनाकर लाऊँ १ किसे समझाकर लाऊँ १ जो मुझे 
समभा कर गया है, उसे केसे लोटा कर लाऊँ । छुंदक ! सुनाओ, सुनाओ। 
सिद्धार्थ के वन गसन का कुछ जृत्तान्त सुनाओ । 
छुदक--नाथ क्या वताऊँ ? किस मुंह से वृत्तात सुनाझँ ? आधी रात के 
समय युवराज ने घोड़ा सैंगाया । मैंने वहुतेरा समझाया, परन्तु एक न मानी । 
राजधानी त्याग, वन की ओर सिधारे। अनुमा नदी के किनारे पर पहुँचकर वचन 
और आभूषण उतारे | सिर के वाल काटकर फेंक दिये । आप पाँव-पाँव-वन को 
दो लिये । 


राजा--क्ष्यों छंदक | तूने उसे किसी युक्ति से न समझाया £ संन्यास ही 


॥। हि 


१४८ ] दिलाकर चला आया १ 
छुंदक--मैंने साथ चलने के लिए बढ़ा आग्रह किया । हाथ जोड़े, पॉँवों 
सें सिर दिया । ' 
राजा--अच्छा, अच्छा | फिर क्या कहा १ ' 
छुदक--किसी भ्रकार माने ही नहीं और कहने लगे कि 'यदि तू न जायगा, 
तो मेरे विरह-सागर में डूबे हुए माता-पिता और मेरी ज्ञी को वन-गमन का जृत्तांत 
कोन सुनाएगा; उन्हें केसे संतोष आएगा ? 
राजा--फिर इसका तूने क्‍या उत्तर दिया * 
छुंदक--मैंने कहा कि 'में नगर में जाकर पुरवासियों को क्या मुँह दिख- 
लाऊँगा १ महाराज पूछेंगे तो क्या बतलाऊँगा ? महारानी से क्या कहूँगा ? बहूरानी 
को क्‍या कहकर सममाऊँगा 2? 
रानी--फिर क्या बोला £ 
छुदक--इस का यह उत्तर दिया कि “जो शाक्कि आप लोगों के हृदय में 
लेह-रूप से रहती है, उसी की निर्मेल धारा मेरे हृदय में संवास्वरूप होकर बहती हे ।” 
राजा--क्या मेरे वनवासी का यही अन्तिम संदेश हैं * 
छुंदक--नहीं, इतना ओर कहा है-- 
में जब उद्देश्य में उत्तीयँ हो जाऊँगा, झआरँगा,  .. 
४ फिर अपनी श्रेम सेवा से जगत का दुख मिठाऊँगा। 
बताऊँगा कि यह है सत्य और यह ज्ञान-ज्योति है; 
मलुष्यों की मनुष्यों से ही पूरी आस होती है॥ 
राजा--सिद्धार्थ | द्वाय सिद्धार्थ | तुमने घोका दिया । तुम बढ़े कठोर- 
हृदय निकले । तुम ते अपने आपको पितृ-भक्त कह्दा करते ये, ज्री, वालक से भी 
बड़ा ग्रेम किया करते थे | उस पर ऐसी निष्ठुरता ! ( नेपथ्य की ओर देसकर ) 
देखो, रानी ! देखो । यह कौन आ रही हे ? 
रानी--और कौन होती १ आपकी पुत्र-वधू गोपा दी है । 
राजा--अखिलेश ! यह कैसा क्लेश ? स्वर्णलता बहू और संन्यासिनी का 
वेष । ( रानी से ) प्रिये ! सुमसे इस डुखिया की यह दुर्गति नहीं देखी जाती। 
हाय | पति-वियोग से कैसी वावली दो गई हैँ । अ्रव तो मेरे सम्मुख आती भी 
नहीं सकुचाती । ( पति-वियोग से उन्मत्त गोपा गाती हुई श्राती ह्ृ ह। 


गोपा-- 
तन, घन, धाम, धरनि, पुरराजू । पति-विद्दीन सब शोक-समाजू ॥ 


( वेग से छंदक की ओर जाती है ), , [१४९ 
[ सब आश्चर्य से ओर शोक-पूर्ण दृष्टि से देखते हैं ] 
लाओ छुंदक | यह मुझे लाओ । मेरे पति के बच्चन, आभूषण मेरे पास 
लाझओो । में इन्हें सिंहासन पर धरूँगी, हृदयासन पर घरूँगी, में इनकी पूजा करूँगी । 
रानी--हाँ-होँ ले जाओ, ले जाओ । अपने पति के वज्साभूषण ले जाओ। 
परन्तु यद्द तो बताओ, ऐसा वेश रखने से तुम्द्ारा क्या उद्देश्य है ? पुत्र-वियोग 
का तो मुझे भी क्लेश है | बेटी ! में तो तेरा ही सुख देखकर अपना दुख भुलाती 
हूँ। पुन्न की जगह पोतन्र ही को छाती लगाती हूँ । 
गोपा--माँ ) मेरे पति संन्यासी द्वो गये हैं, वनवासी द्वो गये हैं। में उनकी 
अर्द्धांगिनी हूँ, सहरर्मिणी हूँ। दूसरा धर्म केसे रख सकती हूँ ? माँ | जिनके आदर 
से मेरा आदर था । जिनके मान से मेरा मान । में युवरानी कहलाती थी; माँग 
चोटी करती थी, मेंहदी रचाती थी, वे कं हैं ? वताओ कहाँ हैं ! अब यह प्रमो- 
दागार मेरे लिए कारागार है। चारों ओर अंधकार है । ( उन्मत्तता के वेग से ) 
देखो माँ मेरी देह पर विभूति केसी शोभा दे रही है | माँ ! में संन्यासी की जी हूँ. 
न ? देखो, मैंने चूड़ियों नहीं उतारी हैं, सिर का सिंदूर दूर नहीं कियाढ्वे | माँ ! यह 
मेरा सुद्दाग है, यह उनका अनुराग है। ( गोपा का प्रस्थान ) 
राजा--छंदक | तुम सुमन्‍्त हो में दशरथ हूँ। मेरा सिद्धार्थ राम है। 
तुम उसे वन में छोड़ आये द्वो । ( उन्मत्तता के वेग से उगली उठाकर ) देखो, 
देखो, इन्द्र की पताका। ओहो ! सारे नगर में ज्योति-द्वी-ज्योति फैली हुई है ( चण- 
भर चुप रह कर ) सुनो, सुनो । यह दुंदुभी केसी बज रही है । एँ ! श्वेत घोड़ों 
के रथ पर यह कोन आ रहा है * क्‍या मेरा सिद्धार्थ है * आओ, वत्स ! मेरी गोद 
में आओ, मेरे हृदय से लग जाओ । गण : 
[ राजा नेपथ्य मे बढ़ा चला जाता है। उसके पीछे सब जाते हैं ] 
ज्योस्स्रां 
लेखक--श्रीखुमित्रानन्दन पंत रचना-काल--संवत्‌ १९९१ 
आप प्रमुख छायावादी कवि हैं। वीणा, पह्षव, प्रन्थि, युगान्तर 
युगवाणी आदि आपके प्रधान काव्य-प्रत्थ हैं । ० 
विवरण--यह्‌ एक कल्पना-प्रधान नाटक है । इसमें ज्योत्स्रा, 
» पवन आदि प्राकृतिक पदाथों को पान्न बनाकर उनके द्वारा कवि के ,दृष्टि- 
कोण से संसार की समस्याओं पर विचार कराया गया है। 
प्रस्तुत उद्धरण में पवन ओर ज्योत्स्रा द्वारा मानव समोज कीः 


१५० ] संघषे-प्रधान परिस्थिति की आलोचना कराई गई है; ज्योत्स्रा 
स्वग फी सम्राज्ञी है। 


कस के के 
--ऐसा ही होगा, सम्राज्ि 
( पुन; गीतध्वनि । नेपथ्य में बाजा बजता है। सब ज्ञोग 
एुकटक आकाश की ओर देखते हैं ) 


गीत 
' तुम घन्द्र-वदुनि, तुम कुंद-दशने, तुम शशि-प्रेयसि प्रिय-परछोई। 


नभ को नवरग सीपी से तुम, सुक्काभा सहश उम्रढ़ आईं। 
उर में अविकच सवप्नों का युग, मन की छवि तन से छन छाई । 
श्री, सुख, खुखमा की कलि चुन-चुन, जग के हित अचल भर लाई । 

( धीरे-धीरे प्रकाश बढ़ता है एवं सारा दृश्य भाज्नोक-प्लावित हो उठता है । 
इन्द्रधनुपी किरणों द्वारा वाहित, भधुर-मुखरित, ज्योत्ज्रा का दिव्य-यान 
नाव पर अवतरित द्वोता है। सरोवर में राजहंसों का दुल असमय 

“ आँखें ख़ल जाने पर भवा उठा-उठाकर कल्-ध्वनि करता है ) 
ओस-“-( एक साथ ) सम्राशी की जय ! 

५ पवन-सुरभि--सम्राज्ञी की जय | 

( ज्योत्सा सिंहासन पर आसीन होती है। दायें-वायें पाश्वों में पवन ओर 

"सुरभि, उनके घतुर्दिक किरणें अपना स्थान अद्दण करती हैं । 

हे ओस स्वागत-गान गाते हैं ) 


्् 


4 


हे गीत 
सरल चृद्धल, विमल विपुल, दिमशिशु हुलसाये | 
दल-दल पर मलमल कर, मोती मुसकाये ! 


ऐे मुकुल-मुकुल पर विलास, कलि कलि पर हास-हास | 
तृण-तृण पर तरल लास, भू पर उड्ध छायगे। 


स्वागत, सम्राज्षि ! आज, श्रीखुख के सजे साज। ' 


घल-छवि कल तुद्दिन ताज, मर्-द्ुति गल जाये | 
( ज्योत्स्ता के संकेत से गीत-नृत्य थर्म जाता है। भोस सिंहासन के दोनों 
ओर दो टोलियों में वैंटकर चंचत्न नाठ्य-पूर्वक मूक अभिनय करते ह) 
... ज्योत्थ्रा-- प्रसन्न भाव से ) तुमसे और सुराभि से मिलकर मुमे द्वार्दिक 
प्रसन्नता हुई, पवन ! के 
०... पवन--सदैव से स्वच्छन्द-प्रकृति पवन को सम्राज्ञी के सौजन्य ने वर्शी- 
रु कर लिया । हे 


हा. सुर॒भि--सुरमि सम्राशी की सेवा के लिए सदेव अस्तुत रहेगी । [ १५१ 
'. अयोत्स्ता--पवन | संसार की इस समय क्या स्थिति है, मुझे! सक्षेप में 


. सुनाझो | तुम सदागति दो, तुमसे कोई भेद छिपा नहीं रहता । 


ज्र्गीन्‍न्‍ममाकी 


पवन--सम्नाशि, इस युग के मनोजगत में सर्वत्र ऊद्यापो भौर क्रांति 
मची है। एक ओर धर्मोधता, अंध-विश्वास ओर जीणे रूढ़ियों से सप्राम चल रहा 
है। दूसरी ओर वैभव और शक्ति का मोह मनुष्य की छाती को लोह-श्ग्खला की 
तरह जकड़े हुए है । बुद्धि का अहंकार, प्रखर त्रिशुल॒ की तरद्द बढकर, मनुष्य 
के देवत्व-प्रिय स्वभाव एवं आदरश-प्रिय हृदय को स्वार्थ की नोक से छेद रहा है । 
विद्वान लोग जीवन के गूढ़ प्रश्नें एवं विश्व की जटिल समस्याओ पर विज्ञान का 
नंवीन प्रकाश डालकर सृष्टि के गृूढ रहस्यों को नवीन ढंग से सुलकाने की चेष्ठ 
कर रहे हैं । विकासवाद के दुष्परिणाम से, भौतिक ऐश्वर्य पर सुग्ध एवं इन्द्रिय- 
सुख से लुब्ध मनुष्य-जाति, समस्त वेग से, जड़वाद के गते की ओर अग्रसर हो 
रही है । मानव सभ्यता का अथेवाद की दृष्टि से ऐतिहासिक तत्त्वावलोचन करने 
पर समस्त प्राचीन आदर्शों, संस्कारों, नेतिक नियमों एवं आचार-व्यवहारों के 
प्रति विश्वास उठ गया है। मनुष्य मनुष्य न रहकर एक ओर निरकुश घनपति, 
दूसरी ओर आते श्रमजीवी बन गया है। इस आतरिक विपयेय के कारण ससार 
का मनोलोक, द्ववित वाध्प-पिंड की तरह अलय बेग से घूमकर, अपने अंतरतम 
जीवन में समस्त विरोध उन्मूलक एवं विश्व-व्यापी परिवतेत्ञ का आवाहन करना , 
चाहता है। अपने अस्पष्ट भविष्य को सुस्थ, स्पष्ट एवं सबल स्वरूप देकर मनुष्य, 
संसार की सभ्यता के इतिहास में नवीन स्वरणयुग का निमोण करना चाहता है । 
जब तक वह किसी सन्तोष-जनक परिणाम पर नहीं पहुँच सकेगा, सृष्टि के सरल, 
सुगम, सनातन नियमों पर उसका अविश्वास ही वना रहेगा । और, चारों ओर 
अशजान, अंधकार, पशुबल एवं ताम॑सी प्रश्ृत्तियों का बोलवाला रहेगा । 


ज्योत्स्ना--जान पड़ता है, मनुष्य को यथार्थ-प्रकाश की आवश्यकता है । 
इस अनादि, अनंत जीवन पर अनंत दृष्कोणों से श्रकाश डाला जा, सकता , है।।' 
ज्ञान-विज्ञान से मनुष्य को अभिव्ृद्धि हो सकती है, विकास नहीं होः सकता ६ 
सरद्, सुन्दर और उच्च आदर्शों पर विश्वास रखकर ही मनुष्य-जाति ,सुखःशाति 
का उपभोग कर सकती है, पशु से देवता वन सकती है । आदशे चिरंतन अनु: 
भूतियों को अमर प्रतिमाएँ हैं । वे तार्किक सत्य नहीं, अनुभावित सत्य हैं। 
आदर्शों को सापेक्ष दृष्टि से देखने से उनका मूल्य नहीं आका जा संकता । उन्हें 


निरपेक्षत. मान लेने पर ही मनुष्य उनकी आत्मा तक पहुँच सकती, है ।, निरपेक्ष 


१०५२ ] सत्य शल्य नहीं; वह सवे है। प्रत्येक वस्तु का निरपेक्त मूल्य भी है। भादरशो 
व्यक्ति के लिए असीम हैं। देश, काल, समाज आदर्शों की सौमाएँ हैं, सार नहीं, 
उनके इतिद्दास हैं, तत्त्व नहीं । ( नेपथ्य सें मिल्ली की कर्कश अंकार सुनाई 
पढ़ती है ) ह 

ज्योत्ज्रा--एवथ्वी पर उतरते ही मत्येल्ञोक के प्राणियों का तकँ-वितर्क, 
ऊद्दापोहट, चीत्कार-किलकार, कानों के परदे फाइने लगा | इस आनन्दपूर्ण सृष्टि 
का अर्थ इन्होंने जीवन-संग्राम समझ लिया है। रात-दिन द्वदन-संधर्ष, वाद-विवाद, 
इध्या-कलह के सिवा इन्हें ओर कुछ सूकता ही नहीं । द्वाय,! इन्द्रियों की मदिरा 
पीकर यह मनुष्य-जाति उन्मत्त हो गई है | इसने अपनी आत्मा के अमर आनन्द 
को क्षण-मभंगुर इन्द्रियों के हाथ बेच दिया है | इसकी समस्त शक्ति मगतृष्णा के 
स्व का निर्माण करने में लगी है, जो इस विनाश के सरु में भटकाकर सदेव 
ओर भी दूर भमागता जाता है| प्रकृति की इस अपार रूप-राशि पर मुग्ध द्ोकर 
मनुष्य का प्रकृतिवादी बन जाना आश्चये की बात नहीं, किन्तु इससे मुक्त न हो 
सकना अवश्य द्वी दु ख की बात है । 


भोर का तारा 
लेखक--भश्री जगदीश चन्द्र माधुर 
पात्न 
समय---सन्‌ ४४५५ ६० के आसपास । शेखर--उजगिनी रा कवि । 

स्थान--युप्त-साम्राज्य की राजधानी माधव--शुप्त-साम्राज्य में एक राजकर्म- 

उज्ययिनी में एक साधारण चारी ( शेखर का मित्र ) 
कवि का गृह । छाया--शेखर की प्रेयसी, वाद में पत्नी 
भा ल्‍ हि ८ 

१ 

( कवि शेखर का ग॒दद । सव वस्तुएँ असतव्यस्त । वाई ओर एक तद्त 
पर मैली फटी हुई चहर बिछी है । उस पर एक चौकी भी रकसी दे भौर लेखनी 
इत्यादि भी । इधर-उघर भोजपत्र ( या कागज ) विखेरे हुए पढ़े हैं। एक तिपाई 
भी है, जिस पर कुछ पात्र रक्खे हुए हैं। पीछे की ओर खिड़की दे । बाय 
दरबाजा अन्दर जाने के लिए है, और दौँया बादर से आने के लिए । दीवार मे 
कई आले या ताख हैं । 'जिनमें दीपदान या कुछ श्र वस्तुएँ रक्‍्ख़ी है । उतर 
* कुछ गुनगुनाते हुए ठद्दलता है, या कभी कभी तह़्त पर बैठकर इछे (लिखता 
प है। जान पढ़ता है, वह संलम है । तल्लीन मुद्दा । जो कुछ वद कद्दता है, उसे 


के फस्की लक 


लिखता भी जाता है ) । न 

“झँगुलियों आतुर तुरत पसार 

खींचते नीले पट का छोर"“( दुबारा कहता है, फिर लिखता है ) 

टैंका जिसमें जाने किस ओर "*** 

खण कण" **“*खर्ण कण******( पूरा करने के प्रयास करने में तज्लीन 
है) इतने में बाइर से माधव का प्रवेश । सासारिक अनुभव झोर जानकारी उसके 
चेहरे से प्रकट हैं। द्वार के पास खड़ा होकर वह थोड़ी देर तक कवि की लीला 
देखता रहता है । उसके बाद-- ) 

साधव--शेखर ! 


शेस्र--( अभी सुना ही नहीं । एक पंक्ते लिखकर ) खण कण प्रिय 
को रद्द निहार । 


मा०---शेखर ! 


शे०--( चोंककर ) कोन ? ओह | माधव | ( उठकर साधव की ओर 
बढ़ता है ) 


सा०--क्ष्या कर रहें हो शेखर १ 

शे०--यहाँ आओ माधव, यद्दों । ( उसके कंधों को पकड़कर तख़्त पर 
बिठाता हुआ ) यहाँ बैठो । ( खययं खड़ा है ) माधव, तुमने भोर का तारा 
देखा दे कभी 

सा०--( मुसकराते हुए ) हाँ | क्‍यों * 

शे०--( वड़ी गम्भौरतापूरवक ) कैसा अकेला-सा, एकटक देखता रहता 
है १ जानते हो क्‍यों १******नहीं जानते ! ( तड़त के दूसरे भाग पर बैठता 
हुआ ) बात यह है कि एक बार रजनी वाला अपने प्रियतम प्रभात से मिलने 
चली, गहरे नीसे कपड़े पहनकर जिसमें सोने के तारे टेंके थे। ज्यों ही निकट 
पहुँची, त्यों ही लाज की आधी आई और बेचारी रजनी को उड़ा ले चली । 
( रुककर ) फिर क्‍या हुआ १ 

मा०--( कुछ उद्योग के बाद ) प्रभात अकेला रह गया १ 

“-जजहीं, उसने अपनी अंगुलियों पसारकर उसके नौले पट का छोर 

खींच लिया । जानते हो, यद्ट भोर का तारा हैं न ? उसी छोर में टंका हुआ सोने 
का कण है, एकटक प्रियतम प्रभात को निद्दार रहा है ।*****“क्यों ? 
सा०--बहुत ऊँची कल्पना है । लिख चुके कया २ 
शे०--अभी तो और लिखझूँगा । बैठा ही था कि इतने में तुम आ गए--- 
सा०--( हँसते हुए ) और तब तुम्हे ध्यान हुआ कि तुम: धरती पर 


ई 


१५४ ] ही वेठे थे, आकाश में नहीं। (रुककर) मुझे कोस तो नहीं रहे हो शेखर ? 

शे०--( भोलेपन से ) क्यों ? 

मा०---तुम्द्दारी परियों और तारों की दुनियें में से मनुष्यों की दुनियों 
लेकर आ गया । 

शे०--( सचेपन से ) कभी कभी तो मुझे तुममें भी कविता दीख 
पढ़ती हूं । 

“अममे १“ ( जोर से हँसकर ) तुम अठखेलियोँ करना भी 
जानते हो 7**-***( गम्भीर द्वोति- हुए ) शेखर, कंबिता तो कोमल हृदयों की 
चीज़ है। मुझ जैसे काम-काजी राजनीतिज्ञों और सैनिकों के तो छूने भर से 
झुरका जाएगी । इम लोगों के लिए तो दुनिया! की और ही उलभनें बहुत हैं । 

शे०--माधव, तुमने कभी यह भी सोचा है कि इन उलभानों से बाहर 
निकलने का माग भी हो सकता है २ 

मा०--ओर हम लोग करते ही क्या हैं ? रात-दिन मनुष्यों की उलमरनें 
सुलमाने का ही तो उद्योग करते रहते हैं । 

शे०--यही तो नहीं करते । तुम राजनीतिज्ञ और मंत्री छोग बड़ी 
संजीदगी के साथ अमीरी, गरीबी, युद्ध ओर सन्धि की समस्याओं को हल करने 
का अभिनय करते हो, परन्तु मनुष्य को इन उलभानों के वाहर कभी नहीं लाते । 
कवि इसका प्रयत्न करते हूं, पर तुम उन्हें पागल-- 

सा०--कवि ?““*( अ्रवददेंसनापुरवेक ) तुम उलभानों से वाहर निकलने 
का प्रयास नहीं करते, तुम उन्हें भूलने का प्रयास करते हो ? तुम सपना देखते 
हो कि जीवन सौंदर्य है, हम जागते रहते हैं ओर देखते हैं कि जीवन कत्तेव्य ६ । 


शे०--( भावुकता से ) मुझे तो सौंदय ही कर्तव्य जान पढ़ता है । मुमे 
तो जहाँ सोंदर्य दीख पढ़ता दे, वह्ढां कविता दीख पढ़ती है वहीं जीवन दीख पदता 
है । ( स्वर बदलकर ) माधव | तुमने सम्राद्‌ के भवन के पास राजपथ के 
किनारे उस अंधी भिखम्गी को कभी देखा दे ? 
सा०--( सुस्कराहट रोकते हुए ) दो । ५ 
शे०--मैं उसे सदा भोख देता हूँ। जानते द्वो क्यों ? 
--क्यों ! ( कुछ सोचने के बाद ) दया सजन का भूपणा द्दै। 
शे०--दया ? हुँ | ( ठदरकर ) में तो उसे इसलिए भीख देता हैं क्योंकि 
“सुमे उसमें एक कविता, एक लय, एक कला भलक पढती हैं । उम्तका गद्दरा 
/ +. चेद्दरा, उसझे कॉपते हुए द्वाथ, उसकी औसों के वेबस गडड़े ( ए$ 


तरफ एकटक देखते हुए, मानों इस मानसिक चित्र में खो गया हों) उसकी [ १५५ 
मुककी हुई कमर--माधव, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो किसी शिल्पी ने उसे 
इस ढॉने में ढाला हो । 

मा०--( इस भाषण से उसका अच्छा खासा मनोरंजन दो गया जान 
पढ़ता है । खड़े होफर शेखर पर शरारत भरी आँखें गढ़ाते हुए ) शेखर, टाट में 
रेशम का पेबन्द क्यों लगाते दो ? ऐसी कविता त्तो तुम्हें किसी देवी की ग्रशसा में 
करनी चाहिए थी । 

शे०--+ सरल भाव से ) किस देवी को * 

सा०---_ अर्थंपूरों स्वर में ) यह तो उसके पुजारी से पूछे । 

शे०--में तो नहीं जानता किसी पुजारी को 

सा०--अपने को आज तक किसी ने जाना है, शेखर £ ( हँस पढ़ता है । 
शेखर कुछ समझकर मेपता-सा है )*पागल [ “** ( गम्भीर होकर बैठते हुए ) 
शेखर, सच बताओ, तुम छाया को प्यार करते हो १ 

शे०--कितनी बार पूछोगे 7--( मद, गहरे स्वर में ) 

मा०---बहुत प्यार करते हो * 

शे०--भाधव, जीवन में मेरी दे ही ते साधनाएँ हैं ( तरूत से उठकर 
खिद़की की ओर बढ़ता हुआ )--छाया का प्यार और कविता ( खिडकी के 
सहारे दशकों की ओर सुँद करके खड़ा हो जाता है ) 

सा०--ओऔर छाया * 

शे०--हम दोनों नदी के दो किनारे हैँ जो एक दूसरे की ओर मुदते हैं 
पर मिल नहीं पाते । 


सा०--( उठकर शेखर के कन्धे पर हाथ रखते हुए ) सुनो शेखर, नदी 

सूख भी तो सफती है 

शे०--नहीं माधव, उसके भाई देवदत्त से किसी तरह की आशा करना 
व्यथे है । मेरे लिये तो उनका हृदय सूखा हुआ है। 

सा०--क्यों ६ ॥ 

शे०--तुम पूँछते हो क्यों ? तुम भी ते। सम्राट्‌ स्कन्दगुप्त के दरवारी हो । 
रेबदत्त एक मंत्री हैं। भला एक मंत्री की बहन का एक भामूली कवि से 
क्या सम्बन्ध £ 


् 


सा०--मासूली कबि | शेखर तु्त अपने को भामूत्ती कवि सममते हो ? 
श०--ओर क्या सम  राजकाे £ 


सा०---झनो शेखर, तुम्हें एक खबर सुनाता हैं । 


२५८ श०--खबर ? 

मा०--हाँ, में कल रात को राजभवन गया था । 

शे०--इसमें तो कोई नई वात नहीं । तुम्दारा ते काम ही यह है। 

सा०--नहीं कल एक उत्सव था। स्वये सम्राट्‌ ने कुछ लोगों को बुलाया 
था। गाने हुए, नाच हुए, दावत हुई । एक युवती ने बहुत सुन्दर गीत सुनाया । 
सम्नाट्‌ तो उस गीत पर रीम गये । 

शे०---( उकताकर ) आखिर तुम यह सब मुमे क्‍यों सुबा रहे हो, माधव ? 

सा०-- इसलिए कि सम्राट्‌ ने उस गीत बनामे वाले का नाम पूछा । पता 
चला कि उसका नाम था शेखर ! 

शे०--( चोंककर ) कया £ 

मा०--अभी और तो सुनो । उस युवती ने सम्राट्‌ से कह्दा कि अगर 
आपको यह गाना पसन्द है, तो इसके लिखने वाले कवि को अपने दरवार में 
चुलाइए । अब कल से वह कवि मदह्ााराजाधिराज सम्राट्‌ स्कन्दगप्त विक्रमादित्य के 
दरबार-में जाएगा। 

शे०---में १ 

सा०--[ अभिनय-सा करते हुए, कुककर ) श्रीमन्‌ू , क्या आप ही का 


नाम शेखर है 
शे०--में जाऊँगा सम्राट के दरवार में ? माधव, सपना तो नहीं देख 


रहे हो १ 

मा०--सपने तो तुम देखा करते द्वो । लेकिन श्रभी मेरा समाचार पूरा 
कहाँ हुआ है ? 

शे०--हाँ, वह युवती कोन है ? 

समा०--अव यह भी बताना होगा ? तुम भी बुड्धू हों । क्या इसी बूते पर 
प्रेम करने चले थे 

शे०--ओह !...छाया !... ( माधव का द्वाथ पकड़ते हुए).. व॒म कितने 
अच्छे ही | 

सा०--आर सुनो ।...सम्राट ने दवदत्त का आज्ञा दा है कि वद्द तक्षाशिला 
जाकर वहों के जन्नप वीरभद्र को दवाएँ | आय देवदत्त के साथ में मी जाऊंगा 
उनका मंत्री वनकर । समझे ? 

शे०--( स्वप्न-से में ) तो क्या सच ही छाया ने कद्दा सच दी 

सा०--शेखर, आठ दिन वाद श्ारय देवदत्त ओर मे तज्ञशिल्ा चल देंगे। 
«उसके बाद--उसके वाद छाया कदों रहेगी ? भला, बताशो तो / 


शे०--माघव | ..:( माधव दँस पढ़ता है ) इतना भाग्य १ [ १५७ 
इतना. ..विश्वास नहीं द्वीता । 

- म्ा०--न फरो विश्वास !...लेकिन भले मानस, छाया क्या इस कूड़े में 
रहेगी ? ये बिखरे हुए कागज़, हृूटी चटाई, फटे हुए चत्न । शेखर, लापरवादी की भी 
सीमा द्वोती है । 

शे०--में फोई इन बातों की परवाद्द करता हूँ १ 

सा०--ओऔर फिर : 

शे०--में परवाह करता हूँ फूल की पेंख॒ड्िथों पर जगमगाती हुई आस की, 
( भावोद्रेक से ), संध्या में सूथ की किरणों को अपनी गोद में शिमिटने वाले बादल 
के टुकढ़ों की, सुबह की आकाश के कोने में टिमठिमाने वाले तारे की । 

मा०--एक चीज रह गई | 

शे०--क्‍्या £ 

मा०--जिसे तुम इक्तों के नीचे दिन में फेली देखते हो । ( उठकर. दुर 
खड़ा हो जाता है ) 

शे०--इक्तों के नीचे £ 

मा०--जिसे तुम दपेण में ऋलकती देखते हो । 

शे०--दर्पण में 

सा०--जिसे तुम अपने हृदय में हमेशा देखते हों। ( निकट आ गया है ) 

शे०--( समझकर, बच्चों की तरह ) छाया ! 

सा०--( सुसकराते हुए ) छाया ! ( पर्दा गिरता है ) 


( उजयिनी में आये देचदत्त क्ष भवन जिसमें अब शेखर और छाया रहते 
हैं। कमरा सजा हुआ और साफ है । दीवारों पर कुछ चित्र खिंचे हुए हैं । कोने 
में घुपदान भी हैं । सामने तझ्त पर चटाई ओर लिखने पढ़ने का सामान है । 
वरावर में एक छोटी चोकी पर कुछ भन्थ रक्खे हुए हैं। दूसरी ओर एक पीढ़ा है, 
जिसके निकट मिट्टी को, किन्तु कलापूणे, एक अंगीठी रकखीं हुई है । दीवार के एक 
भाग पर एक अलैंगनी हे, जिस पर कुछ धोतियों इत्यादि टंगी हैं । 

छा०--सोन्दये की प्रतिमा, चाचल्य, उन्माद और गाम्भीय का जिसमें 
जी-सुलभ सम्मिश्रण है। ग्रहस्वामिनी होने के नाते कमरे कौ सब वस्तुएँ ठीक ठीक 
स्थान पर सम्हालकर रख रही है। साथ ही कुछ गुनगुनाती भी जाती है । जाड़ा 
होने के कारण तापने के लिए उसने अँगीठी में अप्रि प्रज्वलित कर दी है । कुछ 
देर बाद पीढ़े पर वैठकर वह ओँंगीठी को ठीक करती है । उसकी पीठ द्वार की ओर 


जय. 


(५८ | है । अपने कार्य और गान में इतनी संलप्न है कि उसे वादर पैरों की 
आपाजु नहीं सुनाई देती है। 
गीत 


प्यार की है क्या यह पहचान ? 
चांदनी का पाकर नवस्प्श, चमक उठते पत्ते नादान; 
पवन की परस सलिल की लहर, दृत्य में हो जाती सयमान; 
सूर्य का सुन कोमल पदचाप, फूट उठता चिढ़ियों का गान, 
तुम्दारी तो प्रिय केवल याद, जगाती मेरे सोये प्राण । 
प्यार की है क्या यह पहचान ? 

( धीरे से शेखर का प्रवेश । कन्घे ओर कमर पर ऊनी दुशाला है, वगल में 
प्रन्थ । गले में फूलों की माला है । द्वार पर चुपचाप खड़ा द्वोकर सुसकराते हुए 
छाया का गौत सुनता है ) 

शे०--( थोक देर बाद, धीरे से ) छाया ! ( छाया नई सुन पाती है। 
गाना जारी है । फिर कुछ समय वाद ) छाया ![! 

छा०--( चैंककर खड़ी हो जाती है । एक साथ मुख फेरकर ) भोह ! 

शे०--(तरूत की ओर बढता हुआ) छाया तुम्हें एक कह्दानी मालूम दे 

छा०--( उत्सुकतापूवक ) कोन सी £ 

शे०--( छोटी चौकी पर पहले तो अपनी वगल का अन्थ रखता है, और 
फिर उस पर दुशाला रखते हुए ) एक बहुत सुन्दर-सी । 

छा०--सुनें, केसी कद्दानी है ? 

शे०---(वैठकर) एक राजा के यहां एक कवि रहता था, युवक ओर भावुक । 
राजभवन में सव लोग उसे प्यार करते थे । राजा तो उस पर निछावर था। रोज 
खुबह राजा उसके मुंह से नई कविता सुनता था, नई और सुन्दर कविता। 

छा०--हूँ ! ( पीढ़े पर बैठ जाती है, चिबुक को हथेली पर टेकती है ) 

शे०--परन्तु उस में एक घुराई थी । 

छा०--क्या £ 

शे०--वह अपनी कविता केवल सुबह के समय सुनाता था। यदि राजा 
उससे पूछता कि तुम दोपइर या संध्या को अपनी कविता क्यों नहीं सुनाते, दो बह 
उत्तर देता "में केवल रात के तीसरे पहर में कविता लिख सकता हूं! । 

छा०--राजा उससे रृष्ट नहीं हुआ £ 

शे०--नहीं । उसने सोचा कवि के घर चलकर ठेसा जाय कि इसमें 
रहस्य क्या है ? रात का तीसरा पहर द्वोते दी राजा वेश बदल कर कवि के धर 





के पास खिडकी के नौचे बेठ गया । [ १०९ 
छा०--उसके वाद | 
शे०--उसके वाद राजा नें देखा कि फवि लेखनी लेकर तेयार बेठ गया। 
थोड़ी देर में कहीं से बहुत मघुर बहुत सुरोला स्वर राजा के कान में पढ़ा । राजा 
भूमने लगा और कवि की लेखनी आपसे आप चलने लगी । 
छा०--फिर £ 
शे०--फिर क्या ? राजा महल को लोट आया ओर उसके बाद उसने 
कवि से कभी यह पश्न नहीं पूछा कि वह सुबह ही क्‍यों कविता सुनाता था। भत्ता 
वताओ ते क्यों नहीं पूछा २ 
छा०--वताऊँ ? 
शे०--हों ! ४ 
. छा०--राजा को यह मालूम दो गया कि उस नायिका के स्वर में ही कवि 
को कविता थी । और वताऊँ १ ( खड़ी हो जाती है ) 
शे०--( मुसकराते हुए ) छाया, तुम-- 
_« _०--( टोककर, शीघ्रता और चचलता के साथ ) वह नायिका और 
को३ नहीं, उस कवि की पत्नी थी। ओर वताऊँ 2 उस कवि को कहानी सुनाने का 
बहुत शोक था, झूठी कद्दानी । और वताऊँ उस कवि के वाल लम्बे थे, कपड़े 
ठीले-ढाले, भले में उसके फूलों की माला थी, माथे पर--( इस बीच में शेखर की 
मुस्कराहट हल्को हँसी में परिणत हो गई है, यहाँ तक कि इन शब्दों तक पहुँचत्ने 
पहुँचते दोनों ज़ोर थे हँस पड़ते हैं। ) - 
शे०--( थोड़ी देर वाद गम्भीर होते हुए ) लेकिन छाया, तुम्हीं बताओ 
तुम्हारे गान, तुम्हारी अरुणा, तुम्हारे प्रेम के विना मेरी कविता क्या 


गती ? 
तो मेरी कविता हो । हद तुम 
छुा०-- बसे गम्भीर, उलहनाभ ५ 5५ प्रत्य 
एक कविता है। ; इनाभर स्वर में ) प्रत्येक पुरुष के लिए ज्लरी 


शे०--क्‍्या मतलब तुम्हारा ? 


हि छा०--कविता तुम्दारे सूने दिलों में संगीत भरती है ।स्लरी भी तुम्हारे 
कल पु 

डैए भन को वहलाती हैं। पुरुष जब जविन की सूखी चद्मनों पर चढ़ता चढ़ता 

थक जाता है, तब सेचिता है--“चलो, थेड़ा मन वहलाव ही कर लें! । ञ्री पर 


कल रा प्यार, अपने सारे अरमाम निदावर कर देता है, मानों दुनियां में ओर 
० न। और उसके बाद जव चॉदनी बीत जाती है, जब कविता नीरव हो 
ई तब पुरुष को चद्चनें फिर बुलाती हैं, और वह ऐसे भागता है मानों 


| 
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| 8 १६० | पौजड़े से छूटा हुआ पंछी । और ज्री? ज्ली के लिए वही अपेरा, फिर 
| ही सूनापन । हर 


शे०--( मंद स्वर में ) छाया, तुम्र मेरे साथ अन्याय कर रही ह्दो। 

छा०--क््या एक दिन तुम मुझे भी ऐसे छोड़कर न चले जाओगे ? ' 
' शे०--लेकिन छाया, में तुम्हें छोड़कर कहां जा सकता हैं? 

छा०--5हूँ | में नहीं मान सकती । किस 
शे०--झुनो तो; मेरे लिए तो जीवन में ऐसी सूखी चद्टानें थोड़े हर रब | 
!. भेरी कविता ही मेरी हरी-मरी वाटिका है। में उसे प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे 
में सौन्दर्य दीखता है । में तुम्दें प्यार करता हूँ क्योंके मुझे तुम्हारे हृदय में से 
दीखता है । जिस दिन में तुम से दूर हो जाऊँगा, ( कुछ रुककर ) मेरी कविता 
मर जाएगी । 2 
छा०---नईं शेखर, में मर जाऊँगी किन्तु तुम्हारी कषिता रहेगी; बहुत 
दिन रहेगी । 


१4 
ा 


“मेरी कविता | ( कुछ देर वाद ) ““छाया, आज में तुम्हें एक वी 
विशेष बात बताने वाला हूँ, एक ऐसा भेद जो अब तक मेंने तुमसे भी छिपा 


रक्‍्खा था । 
छा०--रहने दो, तुम ऐस भेद ओर ऐसी कहानियों घुनाया ही करते हो । 


शे०--नहीं । "***** अच्छा, तनिक उस दुशाले को उठाओ। ( छाया 
उठाती है ) उसके नीचे कुछ है | ( छाया उस ग्रन्थ को हाथ में लेती है ) उसे 
खोलो ।*** **'क्या है ? 

छा०--( आखर्यान्वित द्वोकर ) ओह ! ( ज्यों ज्यों छाया उसके पत्ने 
उलटती जाती है, शेखर की प्रसन्नता बढ़ती जाती है ।) 'भोर का तारा!। उपक्रोद ! 
यह तुमने कव लिखा £ मुझसे छिपकर 

शे०--( दँसते हुए विजय का-सा भाव ) छाया, त॒म्दें याद हैं उस दिन 
की, जब माधव के साथ में तुम्हारे भाई देवदत्त से मिलने इसी भवन में आया था 

छा०--( शेखर की ओर थोड़ी देर देखकर ) उस दिन को कंसे भूल 
सकती हूँ, शेखर ? उसी दिन तो भैया को वत्तशिला जने की श्राज्ञा मिनी थी, 
उसी दिन तो हम ओर तुम ******( रुक जाती है ) 

शे०--हां छाया, उसी दिन मेने इस महाकाव्य को लियना श्ारंभ किया 
था। ( गहरे स्वर में ) आज वह समाप्त हो गया । 

छा०--शेखर, यद्द ६ बरे ग्रेम की-अमर स्थति हूं 
रु शे०--उसे यहाँ लाओ । ( हवाथ में लेकर, चाव मे सोलता हुआ / 


+ 


॥. +# ४ रंप्र ्‌ 
है । हे 


० की 


:५०, “४ काव्य बढ़ी लगन का फल है। कल में [ हि, १६१ 
ू न <*तीऊँगा । ओर फिर, जब स उस सभा में इसे सुनाना 
»..  “मसम्नांट्‌ गदगद हो जाएंगे, ओर में कवियों का सिरमोर 


। | बाद दुनियां पढेगी, कविकुलशिरोमणि शेखरकृत 'भोर 
( विभोर ) 


और एकटक देख रही है । सहसा उसके चेहरे 'पर 
:. रेखा खिंच जाती है| शेखर हँस रहा है ) 
: ४ * (बह हँसे जा रहा है ) शेखर ! ( हँसे जा रहा है) 
शेसर [ ( शंख कं ६छ्टि उस पर पडती दे । ) 
शे०--( सहसा चुप होकर ) क्‍्यें छाया, क्या हुआ तुमको ? 
छा०--( चिन्तित स्वर में ) शेखर | ( चुप हो जाती है ) 
शे०--कहे ।. 
छा०--शेखर, तुम इसे सम्हाल कर रक्खोंगे न ? 
शे--बस, इतनी ही-सी वात ? 
छा०--शेखर मुझे डर लगता है कि '*कि''*'कहीं यह नष्ट न दो जाय, 
कोई इसे चुरा न ले जाय, और फिर तुम-- 
शे०--हा हा द्वा | पग ली ऐसा ! क्‍यों होने लगा ? सोचने से ही डर 
गई । छाया, छाया, तुम्दोरे लिए तो आज प्रसन्न होने का दिन है । बहुत प्रसन्न ! 
******इधर देखो छाया | हम लोग कितने सुखी हैं ? ओर तुम ? जानती द्वी तुम 
कोन हो £ तुम हो तक्षशिला के क्षत्रप देवदत्त की बहन ओर उज्यिनी के सब से 
बडे कवि शेखर को पत्नी । ** तक्षशिला का क्षेत्रप ओर उज्जयिनी का कवि । 
हूँ हूँ हूँ | *** क्यो छाया * 
छा०--( मन्द स्वर में ) तुम सच कहते हो, शेखर । हम लोग वहुत 
सुखी हैं । 
शे०-+( मम्मावस्था में ) बहुत खुखी ! 
( सहसा वाहर फोलाहल । घोडे के ठापों की आवाज़ | शेखर और छाया 
छिटककर चैतन्य खडे हो जाते हैं । शेखर द्वार की ओर बढता हे ) 
शे०--कोन है 
( सहसा माधव का प्रवेश । थकित और श्रमित, शल्नों से सुसाजत | पत्तोने 
से नहा रद्दा है। चेहरे पर भय और चिन्ता के चिछ् हैं ) 
शेखर ओर छाया--माधव ! 


शा 





११ | शे०-म्राघव, तुम यहों कहाँ? है 
म्रा०--( दोनीं पर दृष्टि फेंकता हुआ ) शेखर, छाया ! ! फिर उस कमरे 

पर डरती-सौ अँख डालता है, मानों उस धुरम्य घोंसले को न्‍् करने से भय 

खाता ही । कुछ देर वाद बढ़े प्रयल और कष्ट के साथ वोलता है |; मैं तुम दोनों 
से भीख मॉगने आया हूँ । 

ह । ( छाया और शेखर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं है । 
छा०--भीख मोगने, तक्षशिला से ? ' 
शे०--तक्षशिला से, माधव, क्या वात है ? 
मा०--( धीरे-धीरे, सजह्नूती के साथ वोलना आरम्भ करता है, परन्तु 

ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है, त्यों त्यों खर में भावुकता आती जाती है ) हाँ, मे 

तक्नशिला से आ रहा हूँ। यहाँ तक केसे आ पाया, यह में नहीं जानता । यात्रा 
के यद्द दिन केसे बीते, यह भी नहीं जानता । हों यह जानता हूँ कि आज गुप्त- 
साम्राज्य सकट में है ओर हमें घर-घर भीख मौँगनी पढ़ेगी । 

शे०--गुप्त-साम्राज्य संकट में है। क्‍या कह रहे दो माघव ? 

मा०--( सेजीदगी के साथ ) शेखर, पश्चिमोत्तर सीमा पर आंग लग 
चुकी है | हणों का सरदार तोरमाण भारतवर्ष पर चढ आया दै । 

छा०--( भयाक्ान्त होकर ) तोरमाण * 

मा०--उसने सिन्धुनद को पार कर लिया है, उसने अम्भी राज्य को 
नष्ट कर दिया है। उसकी सेना तक्षशिला को पेरों तले रौंद रही है । 

छा०--( संहसा भाधव के निकट जाकर, भय से कातर ह्वो उसकी झुजा 

पकड़ती हुई ) तक्षशिला १ 
मा०--( उसी स्वर में ) सारा पचनद आज उसके भय से कप रहा 

है । एक के बाद एक गाव जल रहा है। हल्याएँ दो रही है । भ्त्माचार हो रहा 

है । शीघ्र ही सारा आर्यावत पीड़ितों के हाहाकार से गरूजने लगेगा। शेखर, छाया, 
मैं तुमसे मॉगता हूँ, नई भीख मॉगता हुँ---सम्राद्‌ स्कन्दगप्त की, साम्राज्य कीं, 
देश की इस संकट में मदद करो । ( बाहर भारी कोलाइल । शेसर आर छाया 
जड़वत्‌ खड़े हैं ) देखों, वाहर जनता उमड़ रही हैँ | शेसर तुम्दारी वाण मे 
आज है, तुम्हारे खर में प्रभाव । तुम अपने शब्दों के बल पर सोई हुई शआत्माओं 
की जया सकते हो, युवकों में जान फ्रेंक सकते हो । ( शेसर सुने जा रद्दा € | 

चेहरे पर भावों का आवेग ! मस्तक पर द्वाथ रखता हैं ) भाज स्राध्राज्य 4 

रनिकों का आवश्यकता दे । शेसर, श्रपनी ओजमयी कविता वे द्वारा तुम यंत्र गाल 
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सम्राद और अपने देश की रक्षा के लिए श्र हाथ में ले लें । (कुछ रुककर शेखर 

के चेहरे की ओर देखता है । उसकी मुद्रा बदल रही है--जैसे कोई भीषण उद्योग 
कर रहा हो ) है! , देश तुमसे यह्‌-वलिदान माँगता है। 
, छा०--(६ अल्न्त दर्देभरे करुण खर में ) माधव | माघव |! 

सा०-+( सुड़कर छाया की ओर कुछ देर देखता है । फिर थोड़ी देर 
बाद । ) छाया, उन्होंने कहा था, 'मेरे प्राण क्या चीज हैं, इसमें तो सहलों सिट 
गए और सहतस्धों को मिटला है ।* 

शे०--( मानों नींद से जया हो । ) किसने £ 

सा०--आये देवदत्त ने अन्तिम समय | 

छा०--( जैसे विजली गिरी हो | ) माधव, माधव, ते| क्या भैया-- 

समा०--उन्होंने वीरगति पाई है, छाया | ( छाया प्रथ्वी पर घुटनों पर 
गिर जाती है। चेहरे को हाथों से ढक लिया है । इस बीच में माधव कहे जाता 
है, शेखर एक दो बार घूमता है । उसके घुख से प्रकट होता है मानों डूबते को 
सहारा मिलने वाला है। ) तक्षशिला से चालीस मील दूर विद्रोही वीरभद्र की 
खोज में वह हूणों के दल के निकट जा पहुँचे । वहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि चीरभद्र 
हूणों से मिल गया है। उनके बीस सेनिक आगे हूणों में फैसे हुए थे । वे तक्ष- 
शिला लौट सकते थे और अपने प्राण बचा सकते थे । परन्तु एक सच्चे सेनापति 
की भाँति उन्होंने अपने सैनिकों के लिये अपने प्राण संकट में डाल दिये और 
मुझे तन्षशिला और पाटलिपुन्न को चेतावनी देने के लिये भेजा । भें आज--- 


( सहसा रुक जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि शेखर पर जा पढ़ती है। 
शेखर चौकी के पास खड़ा है। उसके चेहरे पर दृड़ता और विजय का भाव है। 
बाहर कोलाहल कम है । शेखर अपना हाथ बढ़ाकर अपने प्रन्थ 'भोर का तारा 
को उठाता है | इसी समय माघव की दृष्टि उस पर पडती है । शेखर पुरतक को 
कुछ देर चाव से, विछुड्न से, प्रेम से देखता हैं । उसके वाद आगे वढ कर अंगीठी 
के निकट जाकर उसमें जलती हुईं अभि को देखता है और धीरे धीरे उस पुस्तक 
को फाड़ता है । इस आवाज़ को सुनकर छाया अपना मुख ऊपर को करती है । ) 


छा०--( उसे फाडते हुए देखकर ) शेखर ! * 

( लेकिन शेखर ने उसे अम्रि में डाल दिया है। लपदें उठती हैं, छाया 
फिर गिर पड़ती है। शेखर लपटों की तरफ देखता है | फिर छाया की ओर 
दृष्टिपात करता है, एकं,सूखी हँसी के वाद चाहर चल देता है । कोलाइल कम... 

के । 


ब्त् 


4 


